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अपने अद्वितोय और अपूव बिशेषाङ्कों द्वारा समाज में हलचल पैदा कर 
देने वाले “चाँद, का आगामी नवम्बर, सन्‌ १९३३ का अङ्क 
एक सुन्दर विशेषाङ्क के रूप में निकलेगा । 


“चद्‌? के इस क्शिकांक में 


हिन्दी के जिन महारथियों के लेख, कहानियाँ और कविताएँ होंगी, उनमें से कुछ 
के नाम भी सुन लीजिए :-ण्कवि-सम्राट्‌ पण्डित अयोध्यासिंह जी उपाध्याय, 
उपन्यास-सम्राट्‌ श्री० प्रेमचन्द जी, प्रोफेसर ब्रजराज जो, प्रोफेसर दयाशङ्कर 
जी दुबे, प्रो० रामकुमार जी वर्मा, डॉक्टर धनीराम जी प्रेम, श्री० राधामोहन 
गोकुल जी, श्री० जयशङ्कर प्रसाद जी, श्री० बनारसीदास जी चतुर्बेदी, बाबू 
शिवपूजनसहाय जी, पण्डित विनोदशङ्कर जी व्यास, पण्डित विश्वम्भरनाथ 
शर्मा कौशिक, प्रोफेसर रामदास जी गोड़, श्री० कृष्णप्रसाद जी गौड़, 
श्री: महावीरप्रसाद जी गहमरी, पण्डित लक्ष्मीधर जी वाजपेयी, परिडत 
जगन्नाथप्रसाद जी शुक्र, आदि-आदि । 
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साढ़े छः रूपए में साल भर “चाँदः और घेलुए में प्रायः दो “चाँद” 
के बराबर उत्तमोत्तम पाठ्य सामग्री से लबालब विशेषाङ्क ! 


अगर आप साहित्य-प्रेमी है, समाज-सुधारक हैं, क्रान्तिकारी विचार 
रखने वाले हैं, तो इस अवसर से अवश्य लाभ उठाइए | 
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वाषिक मूल्य ६॥) ] | विशेषाङ्क का मूल्य १॥) 
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चद कस लामटङु, चन्द्र छ किइलाहाकाद 
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।' । क्या आप ज्‌ 
| | e कि इस मन्दी के जमाने में भो “चाँद! का जितना अधिक प्रचार है, उतना 
L St | प्रचार कदाचित्‌ ही किसी भारतीय पत्र या पत्रिका का होगा। “चाँद? की ग्राहकः . 
७ संख्या हिन्दी के किन्ही भो पाँच संवश्रे्त समझे जाने वाले मासिक पत्रों की अपेक्षा | 
Jä अंधिक है। “चाँद” भारत के सभी प्रान्तों, सभी समाजों और सभी श्रेणी के लोगों 
। में पढ़ा जाता है । अपनी क्रान्तिकारिणी समा ज-सुधार को नीति के कारण यह ऐसा 
| = लोकप्रिय हो रहा है कि इसकी प्रत्येक कापी पचासों पाठकों के हाथों में होकर 


गुजरती है । इस प्रकार चाँद? के पाठकों की वास्तविक संख्या लाखों तक पहुँच जाती 
S । इतना जान लेने के बाद आपको यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि-- 
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; चाइ म वज्ञापन 

S छपाना क्यों आवश्यकीय है और sa आपके कारबार की कहाँ तक उन्नति 
९ हो सकती हे । सौभाग्यवश इसके लिए एक बढ़िया मौक़ा भी पास आ गया है। 
नवम्बर! के आरम्भ में “चाँद? का विशेषाङ्क निकलने जा रहा है, जो साधारण 
& अङ्को की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में छापा जायगा और जिसे ग्राहकों के अलावा 
हज़ारों लोग फुटकर भी खरीदेंगे। यदि आपने आज तक “चाँद? में विज्ञापन नहीं 
छपाया है, तो केवल इसी अङ्क में नमूने के तौर पर एक विज्ञापन छुपा कर हमारी 
बातों की सचाई की परीक्षा कीजिए । - 
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विशेषाङ्क के प्रकाशित होने में बहुत थोड़ा समय रह गया है, इसलिए यदि 
आप इस सुवण सुयोग से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही पत्र लिखिए । 


निवेदक 
जनरल मेनेजर, चाँद प्रेल लिमिटेड, 
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एजेन्ट : - इलाहाबाद ( चौक ) में मेसर्स श्यामकिशोर दुवे 
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पायरेक्स-कोई गुप्त औषधि नहीं है, यह 
आजकल का सर्वोत्तम बुख़ार मिक्श्चर है। बहुत 
प्रचलित और आज्ञमाए हुए सिद्धान्तों के आधार 
पर बनी हुई है। किसी भी सज्जन के सँगाने पर 
विवरण भेजा जा सकता है । 

पायरेक्स-यह सिफ़ मलेरिया sem ही 
के लिए उत्तम नहीं, बल्कि इसके लगातार उपयोग से 
किसी भी प्रकार का रोग पास नहीं फटकने पाता । 
उन स्थानों में, जहाँ पर मरीज़ों को किसी प्रकार की 
दुवा का सुभीता नहीं, वहाँ यह घर-घर होनी चाहिए । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


PZ पायरक्स == 
मलेरिया के लिए मशहूर ओर खास दवा 


वशाला DT, 


पायरेक्स-तापतिली, जिगर व इनफ्लु- 


एन्ज़ा और दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत उप- 


योगी है । एनीमिया के लिए भी विशेष फ़ायदा पहुँ- 


चाने वाली चीज़ है। बुखार के बाद की कमज़ोरी 


के लिए अद्वितीय दवा है । 


पायरेक्स--४ औं स की बोतल, जिसमें १६ 


,खुराक होती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से पैक की 
जाती है । इसके मुकाबिले दूसरी कोई भी बुख़ार की 
दुवा सस्ती और मुफीद, कोई भी डॉक्टर या हकीम 
आपको नहीं दे सकेगा । 


नकुल करने वालों से होशियार रहिए । खरीदने के पहिले हमारा ट्रेडमार्क देख लीजिएगा । 


बी० सो० पी० डब्लू०--बङ्गाल केमिकल एण्ड फारमेस्यूटिकल बक्स, लिमिटेड 


६५ कॉलेज स्क्वायर, कलकत्ता 
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१२-- साहित्यिक सद्भाव ( कार्टन ) 
१३-समाज-सुधारक और अछ्त ( काट्न ) 


इसको प्रशंसा भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध 
बावन पत्र-सम्पादकों ने की है, 
शरीर में शुद्ध रक्त-मांस बढ़ावेगा। - 


चेहरे पर सुखी, तेज लावेगां। भूख बढ़ेगी, 
कमजोरी दूर होगी, शिथिल स्नायु व 
शरीर पुष्ट होगा। 


नमूना मुफ़्त मँगा कर देखिए । 


क्रीमत छोटी बोतल १) २०, बड़ी बोतल 
२) रु०; डाक-खच जुदा । 


सुख-सचारक नाम देख कर खरी दिए | 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलेगा | 


सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा 
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भतृहरि महाराज के शतक त्रय 
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| हाफटोन चित्रों की | १ 
॥ संख्या--- ९३ : महसूल डाक 
| टोटल 


> है vi 
अनुवाद केसा है | 
Sien में संस्कृत का मूल श्लोक है। उसके नीचे निहायत सरल भाषा में हिन्दी-अनुवाद है। अनुवाद 
के नीचे सरल व्याख्या है, व्याख्या के नीचे हिन्दी-कविता-अलुवाद है और अन्त में अज्ञरेज़ी अनुवाद 
है। व्याख्या के बीच में, मूल छोकों के भावों से टक्कर लेने वाली उदू के नामी-नामी कवियों की ach 
में रूह फूँकने वाली, कविताएँ हैं। अनेक स्थलों में यूरोप के इङ्गलेण्ड, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशों 
के विद्वानों की डक्तियाँ और कहावतें हैं ।-ये सब अंगूठी में नगीनों की तरह जड़ दो गई हैं। 


विद्वानों की सम्मतियाँ 
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28) 
“अजुन”--दिल्ली 
इन तीनों अन्थों के हिन्दी अनुवाद तो और भी 
हुए हैं। परन्तु हम निस्सङ्गोच कह सकते हैं कि 


इनका ऐसा सुन्दर, सरल, सुगम, सुविस्तृत और 
विशद अनुवाद व व्याख्या हमारे देखने में अब तक 


नहीं आया । 


'“वृतमान”--- कान 
पुर 
अक्छर बड़े-बड़े प्रकाशक यह कहते हुए सुने 
गए हैं कि भतहरि के शतकों पर तो बाबू हरिदास 
जी वैद्य की आलमगीरी छाप है । 


“आयमित्र”--आगरा 
बाबू हरिदास जी क्री भाषा को तो कहा ही 
क्या जाय, वह तो अत्यन्त सरल और बामुहाविरा 
होती है। पढ़ने वाले की तबीयत बाग़-बाग़ हो 
हो जाती है । न 


पता :--हरिदास एण्ड कम्पनी, गङ्गाभवन, मथुरा सिटी 


नि ७ A 


 “युगान्तर”-- लाहोर 
वैराग्य-वृत्ति को दृढ़ करने के अभिलाषियों को. 
यह पुस्तक (वैराग्य शतक) अवश्य देखना चाहिए१ 


«क्षत्रिय-सेवक- आगरा 


इन तीनों ग्रन्थों का प्रत्येक गृहस्थ के घर में. 


रहना परमावश्यक है। मानव-जीवन को सफल 
बनाने में ये अन्थ-रत्न अपूर्व सहायक होंगे। 
“वीणा”--इन्दौर | 

शतक ag का यह अनुवाद ही नहीं १८१८ छोटा- 
मोटा शाख है । ऐसे विशालकाय ग्रन्थों का प्रकाशन 
करना श्री० हरिदास जी वैद्य का ही साहस है। >>> - 
इन शतकों के अनुवाद की भाषा बड़ी सरस और 
मनोरञ्षक है । %१८% हिन्दी भाषा-भाषी सजनो से 
प्रार्थना है कि वे यदि शान्ति, हित और कल्याण की 
कामना रखते हैं, तो इन ग्रन्थों को अवश्य पढें । 
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लाक ! 


लाइन, हाफटोन और रंगीन 
सब प्रकार को छपाई के लिए, प्रसिठु पत्र-पत्रि काथ्मो 
के लिए हमारे ही यहाँ बनते हैं 


सर्ता माक और सुन्दर काम 
दिया जाता है। एक बार परीक्षा करिए ! 


पता-आइडियल हाफटान क० 
न० १, सुरक(र छन, कठछकका 


चित्रा का लट 


केवल ३) रुपए में ३० बहुरङ्गे चित्र देवी-देवता तथा 
सीन-सीनरी अर सोन्द्य के १४,८१० इञ्च के कागज पर 


दिए जा रहे हैं। यह सवण सयोग हाथ से न जाने दीजिए। 
Safer के साथ १) रु० पेशगी जाना चाहिए। बाको २) 
Sie पी० से वसूल किए जायेंगे। पता :--- 
एलायन्स केलेण्डर मैनूफेक्चरिङ्ग क~ 
SG न° १, सरकार लेन, कलकत्ता 
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मलेरिया या फसली बुख़ार 


के लिए डॉ० वोनलिंज़गो का सिक्शाचर पीजिए । gier. यकृत आदि सब दोषों 
को दूर करती है । लाखा पर आज़माई हुईं दवा 


भारतवर्ष में व्यवहार हो रही है। 
र CN Ca E 

पता ; कान्त पलज्जुगा एण्ड Ste e 

२९१-२३२, बऊ-बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता 


बालोपयोगी 
मजेदार कहानियाँ 12) 
` माखन मिश्री U 
मस्तराम E 
` मोतियों की माला (=) 
परी देश IS 
खोपडेसिंह ` 1) 


सियार पण्डित yh 
Kë 

 आकाश-पाताल की बात |=.) 

बलि-वेदी पर 


(E 
सोने की परी नु) 
हिंडोला Di 
विचित्र देश ES 
भोपू BO 
सोने का हंस ES 


सुनहली कहानियाँ ।) 
हंसी की कहानियाँ H 
सोने का तोता | ES 
उपदेश की कहानियाँ । E 
तन्दुरुस्त बालक 
कन्या-प्रबोधिनी 


।=) 


E 


` फुलकडी D 


ज्ञान की पिटारी १] 
जादू का देश (ES 
हँसी के चुटकुले i! 
चन्दा मामा E 
चटपटी कहानियाँ ।-) 
चपटी खोपड़ी १) 
इतिहास 
रोम का इतिहास ॥) 
ग्रीस का इतिहास १०) 


इटली की स्वाधी नता ॥) 
leg की राज्यकान्ति १) 


मरहठों का उत्कषे  १॥) 
सचित्र Sei D 
जोवन'चरित्र 


महादेव गोविन्द रानाडे । H 


ए्न्राहिम लिङ्कन IS 
नेहरूद्धय . D 
नीति-धर्म 
घर्मे-शिक्षा १) 
गाहेस्थ्यशाख्न १) 
सदाचार नीति ॥) 
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© EN Ze ७ 
कुछ नाई तथा चुना हुई उत्तमोत्तम पुस्तक ! 


अपना सुधार 
साहित्य-सी कर 
साम्यवाद का सन्देश 
रादर की कहानियाँ 
आये-पथिक ढेखराम 


उपन्यास 
Set काकाँटा 
बिखरा फूल 
जीवन का मूल्य 
जीवन के चित्र 


Sum mmm E 


Si मूल्य ९) बोतल । ९० वर्षे से 


पाट) 
१) 
i) 


l=) 


१) 


d 

शा) 

d 
d 


चपटी खोपड़ी (प्रहसन) १) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी 


उषापान 


भोजन और स्वास्थ्य पर 
महात्मा गाँधी के प्रयोग WI 


ब्रह्म चय पर महात्मा गाँधी ॥) 


हमारा स्वर मधुर 
कैसे हो ? 


=) 


इच्छाशक्ति के चमत्कार (7) 


हमारे बच्चे 


मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक---इलाहाबाद 


हे 


स्वास्थ्य और प्राणायाम १||) 


१) 
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[ सम्पादक - कविवर 'बिस्पिल' इलाहाबादी ] 
हिन्दी-साहित्य में एक क्रान्तिकारी प्रकाशन ! 


यदि आप एक-एक विषय पर धुरन्धर eg कवियों की 
चुनी हुई रचनाओं का रसास्वादन करना चाहते हों, तो इस 
केसर को क्यारी में अवश्य विवरिए। हम पाठकों को विश्वास 


दिलाना चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में प्रस्तुत पुस्तक बेजोड़ है।. 


यह रचना कविवर “बिस्मिल” की २ वर्षा की कठिन तपस्या का 
फल है, इसी से आप पुस्तक की उत्तमता का अन्दाजा लगा 
सकते हैं। “भविष्य? में समय-समय पर जो संग्रह प्रकाशित होते 
रहे हे, उनके अतिरिक्त कई उत्तमोत्तम नए संग्रह भी इस पुस्तक 
में पाठकों को मिलेंगे । . । 
एक-एक चुटीले विषय पर भिन्न-भिन्न सुप्रसिद्ध उद्‌ कवियों 


के किलामी' का अपूर्व संग्रह और उनकी सचित्र जीवनियाँ-- 


जिसमें महाकवि दारा, अकबर, तथा कविवर चकबस्त, सायल, 
दहे, अता, वायज, अजीज, हफीज, अन्दलीब, वली, हाशिम, 
समर, शौकत, सिद्दीक, फरहाद, यास, जौहर, हसरत, गालिब, 
रहमत, अफसर, कुश्ता तथा बिस्मिल साहब की सुविख्यात 
रचनाएँ भी शामिल हैं--आपको अत्यन्त सुन्दर रूप में मिलेंगी | 


कवियों के लगभग २० चित्र सुन्दर आट पेपर पर दिए गए हें; 


कुछ चित्र तो वास्तव में दुलभ हैं । 
३२ पाऊणड के “फेद्रवेट' नामक सर्वश्रेष्ठ कागज 
पर रूपी हुईं लगभग ६०० पृष्ठ को सचित्र एवं सजिल्द 
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पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) ee चाँद! के | 


स्थायो ग्राहकों से au) मात्र! ( यदि वे अपना ग्राहक- 
: नम्बर लिखेंगे, अन्यथा नहीं ) ! E 


Sënnen 
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९ 
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चित्रकार का आद 


आध्यात्मिक स्वराज्य इसारा ध्येय, सत्य हमार साधन और प्रेस हमारी प्रणाली है, जब तक इस 
पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे 
बिरोधियों की संख्या ओर शक्ति कितनी है 


| ह EE NF "णय 
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पनिहारो 
keng Cd 
[ श्री» मोहनलाल महतो, “वियोगी' ] 
अपना घट भर ले पनिहारी, 
उमड़ी घटा क्षितिज पर काली--आइ है ऑधियारी । 
छन भर का अवकास नहीं है 
दिन का भी विश्वास नहीं है 
| विभा और तम वसुघा-तल पर आते बारी-बारी । 
| सत विलम्ब कर अरी सलोनी ! 
रहती है होकर हीं होनी 


020 RA e 
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(के 
D. 


कितने आए गए तरस के, 
लाल पड़ बूद भर रस के [ 
तू भी मत खो हँसी-हसी में अपनी घड़ियाँ सारी | 


कदली, चातक, शुक्ति खड़ी है, | 
अपनी-अपनी इन्हें पड़ी है 


WH 


| ऐ मतवाली ! क्यों तेरी यों गई हाय, सति मारी ? एक-एक छन है इनका जीवन से बढ़ कर भारी । 
अपना घट भर ले पनिहारी ! 


॥ | 


Reg 


__ अक्टूबर, १९३३ ` 


संयुक्त-प्रान्त में स्त्रो-शिक्षा 
TS 


रतीय Test की शिक्षा का 
प्रश्न अब वाद-विवाद की 
सीमा को अतिक्रम करके 
व्यावहारिक चेत्न. में पहुँच 
गया है। नई पीढ़ी के 
व्यक्ति इस बात की 
कल्पना भी नहीं कर सकेंगे 
कि अब से कुछ वर्ष पहले 
ऐसा समय था, जब कि 
अधिकांश लोग स्त्रियों को पढ़ाना केवल अनावश्यक नहीं, 
बरन्‌ हानिकारक समझते थे और बड़े-बड़े पण्डित तथा 
विद्वान्‌ कहलाने वाले जोरदार शब्दो में उसका विरोध 


... किया करते थे। अब तो परिस्थिति यहाँ तक बदल गई 
है कि लड़कियों का पढ़ाना उतना ही स्वाभाविक और 


आवश्यक माना जाने लगा है, जितना कि लड़कों का। 
और, यदि अब भी बहुत से लोग लड़कियों को स्कूल नहीं 
भेजते तो उसका कारण प्रायः उनके पास साधनों का 
अभाव अथवा उनके घर की परिस्थिति होती है । फलतः 
अब प्रश्न केवल यही रह गया है कि स्त्रियों की शिक्षा केसी 
हो और उसके लिए क्ष्या प्रबन्ध किया जाय । कितने ही 
लोग लड़कियों को बिल्कुल लड़कों की सी शिक्षा दिलाने 
के पक्तपाती हैं, ताकि वे सत्र प्रकार के व्यवसायों को 
सफलतापूर्वक कर सकें । परन्तु इसके विपरीत कितने ही 
लोग ऐसे हैं, जो उनको ऐसी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, 
जो विशेष रूप से गृहस्थी के सञ्चालन में उपयोगी सिद्ध 
हो। इस विषय में विद्वान्‌ लोग समय-समय पर अपने 
विचार लेखों और पुस्तकों द्वारा प्रकट करते रहते हैं । 
इसी प्रकार का एक लेख पेमक़लेट के रूप में हाल ही में 
स्थानीय एक विदुषी महिला कुमारी एस० आगा ने 
प्रकाशित कराया है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा-प्रणाली 
का विवेचन करते हुए संयुक्त-प्रान्त की कन्याशालाओं 
की स्थिति पर भी बहुत-कुछ प्रकाश डाला गया है। 
वास्तव में यह बड़े खेद ओर ल्ज्जा की बात है कि संयुक्त- 
प्रान्त विस्तार, जन-संख्या तथा महत्व की इष्टि से एक 
प्रधान प्रान्त होते हुए भी ख्री-शिक्षा जैसे परमावश्यक 
विषय में भारत के अधिकांश प्रान्तों से पिछड़ा हुआ 
है। अब तक इस त्रुटि का मुख्य कारण यहाँ के निवा- 
सियों की मानसिक सङ्घीणैता अथवा अपरिवतेनशील्षता 
समका जाता था, पर कुमारी आगा ने सरकारी रिपोर्ट 
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के ost द्वारा सिद्ध कर दिया है कि इस त्रटि का ग्रधि- 
कांश उत्तरदायित्व यहाँ के निवासियों पर नहीं, वरम्‌ 
सरकार या उसके शिक्षा-विभाग पर है। अब समय 
आ गया है कि जनता इस सम्बन्ध में सावधान होकर 
इस अवस्था में सुधार करने की चेष्टा करे । यद्यपि इस 
समय शिक्षा-विभाग गेर-सरकारी नियन्त्रण में oner 
जाता हे और उसकी बागडोर उन्नतिशील भारतीयों 
के हाथों में रहती हे; परन्तु जिन लोगों को सरकारों 
कार्य-प्रणा ली का भली भाँति ज्ञान है, वे जानते हैं कि 
उसमें कोई भी नया परिवतंन, विशेष कर जिसके लिए 
घन की अधिक. आवश्यकता हो, बिना आन्दोलन किए 
नहीं होता । हम यहाँ कुमारी आगा के विचारों का 
आलोचनात्मक विवरण देते हैं, जिसमें पाठक इस विषय 
के गुरूत्व को समझ सकें और इस देश-सेवा के कार्य 
में यथोचित भाग ले सके । 
प्रायसरी स्कूल 

किसी भी शिक्षा-प्रणाली में प्रायमरी स्कूज्ञो का 
महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि वे ही सब प्रकार 
की उच्च शिक्षा की जड़ होते हें । इसके सिवा जनता का 
सभ्प्रता से संसर्ग कराने वाले तथा साधारण जीवनो- 
पयोगी ज्ञान प्रदान करनेवाले भी वे ही होते हें । सन्‌ 
१६३० में इस प्रान्त में इन प्रायमरी स्कूज्ञों की संख्या 
१६८७ थी । इस संख्या से यदि स्कूल जाने के योग्य उम्र 
वाली समस्त कन्याओं की संख्या को विभाजित कर दें, 
तो मांलूम होता है कि इस प्रान्त में ६८०० लड़कियों के 
पीछे एक स्कूल है । यदि हम उन लड़कियों की भी 
गणना कर लें, जो कि लड़कों के स्कूलों में पढ़ने. जाती 
हैं, तो सब मिलाकर सौ में से केवल ३३ लड़कियाँ शिक्षा 
ग्रहण करती हैं। इन अङ्को का यूरोप और अमेरिका के 
अक्को से मुकाबला करना तो व्यथं ही है, हमारे देश के 
मद्रास प्रान्त से तुलना करने पर भी बड़ा अन्तर प्रतीत 
होता है। क्योंकि मद्रास में ५६० लड़कियों के पीछे एक 
प्रायमरी स्कूल है और १०० में से २५ लड़कियाँ शिक्षा 
पाती हैं । मैसूर रियासत में ७०८ लड़कियों के पीछे 
एक स्कूल हे और १०० में से १४ लड़कियाँ पढ़ने को 
जांती हैं। इस दृष्टि से संयुक्त-प्रान्त अत्यन्त पिछड़ा 
हुआ सिद्ध होता है ओर इसका जितना शीघ्र प्रतिकार 
किया जाय उतना ही अच्छा है । 
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जो प्रायमरी स्कूल इस प्रान्त मै चल रहे हैं, उनका 
प्रबन्ध तथा शिक्षाक्रम भी ऐसा त्रटिपूर्ण हे कि उनसे 
जितना लाभ होना चाहिए उसका चोथाई भी नहीं हो 
पाता । इन स्कूलों में जितनी लड़कियाँ दाखिल होती हैं, 
उनमें से केवल ७-८ प्रति सैकड़ा प्रायमरी स्कूल की 
अन्तिम ( चौथी ) श्रेणी तक शिक्षा पाती हैं, शेष केवल 
एक दो दर्जा तक पढ़ कर ही छोड़ देती हैं। इसका नतीना 
यह होता है कि वे उतनी भी शिक्षा नहा पातीं जिससे 
पढ़ने-लिखने का पूरा अभ्यास हो जाय और थोड़े दिनों 
में सब भूल-भाल कर जैसी की तैसी हो जाती हैं। 
अवश्य ही इसका एक कारण समाज में प्रचलित दूषित 
रूढ़ियाँ भी हैं, परन्तु उससे भी बड़ा कारण यह है कि 
७० प्रति सैकडा प्रायमरी स्कूलों में केवल दूसरे दर्जे तक 
ही शिक्षा दी जाती है और यदि लड़कियाँ उससे अधिक 
शिक्षा प्राज्ञ ` करना चाहें तो उन्हें किसी अन्य दूरवती 
स्कूल में जाना पड़ता है । इससे तो अच्छा यही होता 
कि चाहे स्कूलों की संख्या और भी कुछ कम हो जाती, 
पर उनमें सम्पूर्ण प्रायमरी शिक्षा के दिए जाने का प्रबन्ध 
होता, ताकि जो लड़कियाँ उनमें जातीं वे कम से कम 
इतना तो सीख सकतीं जो उनके लिए भविष्य में लाभ- 
दायक होता । 

इस त्रुटि को दूर करने का एक उपाय प्रायमरी 
स्कूलों में सह-शिक्षा अथवा लड़के और लड़कियों को 
एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था करना है। अब भी शिक्षा- 
विभाग के नियमानुसार दस वर्ष की उम्र तक लड़के 
आर लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जा सकती है, 
पर इसका निर्णय शिक्षकों पर ही छोड़ दिया गया है 
ओर इसके लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गईं 
है । कितने ही लोग इस सम्बन्ध में यह शङ्का करते हैं 
कि यदि इस प्रकःर की पद्धति प्रचलित की गई तो पुराने 
विचारों के लोग उसका विरोध करेंगे और अपनी लङ- 
कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। परन्तु इस प्रान्त की 
शिक्षा-प्रणाली की जाँच करने वाली हरटोग कमिटी को 
रिपोर्ट से मालूम होता है कि इस पद्धति के विरोधियों 
की संख्या नाम-मात्र को है । आजकल भी स्कूल जाने 
वाली १ लाख १२ हज़ार में से ११ हज़ार अथवा ३६ 
प्रति सैकड़ा लड़कियाँ लड़कों के प्रायमरी स्कूलों में ही 
शिक्षा पाती हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में सावंजनिक 
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विरोध की थाशङ्का करना व्यर्थ है। समय कट्टर से 
कट्टर लोगों के बिचारों पर प्रभाव डाळता है और इस 
तरह चुपचाप परिवर्तन करता है कि स्वयं उनको भी 
इसका अनुभव नहीं होता । इतने पर भी यदि किसी 
स्थान के निबासी प्रायमरी स्कूल की अन्तिम श्रेणी तक 
लड़कियों का लड़कों के साथ पढ़ाया जाना पसन्द न करें 
तो सह-शिक्षा का प्रबन्ध केवल दूसरी कक्षा तक ही 
किया जा सकता है आर शेष दो कक्षाओं की पढ़ाई के 
लिए घृथक्‌ स्कूल खोले जा सकते हें । ऐसे स्कूल 'आञ्च 
स्कूल! कहे जाते हैं घौर इससे शिक्षा-सम्बन्धी कार्य बड़ी 
मितव्ययिता से होता है । पञ्जाब में इस प्रकार के ३,००० 
are स्कूल हैं ओर इसके फस-स्थरूप घहाँ शिक्षा- 


विभाग में होने वादा अपव्यय बहुत घट गया हे । सह-. 


शिक्षा की व्यवस्था गाँवों के लिए शहरों की अपेक्षा भी 

अधिक आवश्यक और हितकर है, क्योंकि शहरों में 
तो आजकल शिक्षा-कार्य के योग्य खियाँ मिल भी नाती 

हैं, पर गाँवों में उनका बड़ा अभाव है। इसी तथ्य को 
दृष्टिगत रख कर गुड़गाँव ( पञ्जाब ) के सुप्रसिद्ध कलक्टर 
मि० gp, एख० घायम ने, जिन्होंने अपने ज़िले के 
गाँवों की कायापलट कर दी थी, 'बिहार और उड़ीसा 
कोऑपरेटिव जनल” में लिखा है :-- 


“हमको दिवश होकर इस निर्णय पर पहुँचना 
पडता है कि खी-शिक्षा के प्रचार का एकमात्र व्यावहारिक 
मागे यही है कि छोटी-छोटी लड़कियों को अपने छोटे 
भाइयों के साथ गाँव के प्राइमरी स्कूलों में भेना जाय । 
वहाँ पर वे शिक्षक से पढ़ना-लिखना सीखेंगी और 
उसकी पली अथवा किसी अन्य सम्बन्धी महिला से 

इस्थी सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करेंगी । जब लड्फे-लड़कियाँ 
इतने बड़े हो जायँ कि उनका साथ पढ़ना उचित न 
जाम पडे तो लड़कियाँ कम्या-मिडिल स्कूलों में और 
लड़के अपने मिडिख-स्कूत्लों में चले जायँ। संसार के 
समस्त देशों और भारत के भी कितने ही भागों में यही 
किया जा रहा है और थही समस्त गाँवों के लिए 
स्वाभाविक और नियमानुकूल व्यवस्था हो सकती है ।” 


सेकरडरो और यूनोवसिटी को शिक्षा 
जिस प्रकार साधारण जनता को साक्षर तथा सभ्य 
बनाने के लिए प्रायमरी शिक्षा की आवश्यकता है, उसी 


प्रकार देशोन्नति तथा समाज की प्रगति के कार्य में सहा- 
यता पहुँचाने को योग्य कार्यकर्ता तैयार करने के लिए 
उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। विशेष कर भारतीय 
स्त्रियों की वर्तमान अवनतिपूर्ण अवस्था में तो इसका 
महत्व और भी अधिक है । आजकल इस देश की ख्ियों 
को जो सावेजनिक और राजनीतिक अधिङार प्राप्त हुए 
हैं या निकट भविष्य में होने वाले हैं, उनका डपयोग तब 
तक कदापि नहीं किया जा सकता, जब तक देश में उच्च 
शिक्षा प्राप्त महिलामों की पर्या खंख्या न हो । स्थियों 
में जाम्रति फैलाने और अपने अधिकारों का ज्ञान कराने 
का कार्य भी सुशिक्षित महिल्लाओं हारा ही सफबता- 
पूर्वक किया जा सकता है । न 


संयुक्त-प्रान्त में खिया की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध 
प्रायमरी शिक्षा की अपेक्षा भी अधिक शोचनीय है । 
सन्‌ १९३०-३१ में प्रान्त भर में लड़क्षियों के १७७ बर्ना- 
क्यूलर सिडिल स्कूल, ४७ अङ्गरेज्ञी मिडिल स्कूल, १४ 
हाई-स्कूल और ३ इण्टर-मीजियट कॉलेज थे, जिनमें सब 
मिला कर ९,३१६ डात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रही थौं। ये 
छात्राएँ अधिकांश में शहरों की ही थीं । गाँवों से केवल 
२६३ छात्राएँ आई थीं, जिनमें से २४४ पाँचवीं 
या छुठी कच्चा में शिक्षा पाती थीं। इससे बिदित 
होता है कि छोटे grat और याँयों की स्तियों के उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर सकने की इस देश में अभी कोई सम्भा- 
वना नहीं है । जब हम यह स्मरण करते हैं कि इस प्रान्त 
की लगभग दो करोड़ खियाँ देहातों में रहती हैं और 
उनमें से केवल १३ दर्जा ६ से ऊपर की श्रेणियों में 
शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो भविष्य संथा अन्धकारपूर्स 
जान पडता है। 


शिक्षा-क्रस 


लड़कियों के सेकण्डरी स्कूलों का शिक्षाकम किस 
उद्देश्य को दृष्टि में रख कर निश्चित किया जाय, यह एक 
बड़ा महत्वपूण प्रश्न है । क्योंकि जहाँ एक ओर देश-सेबा 
तथा समाज-सेवा के योग्य शिक्षा देना आवश्यक है, 
दूसरी ओर गुइ-काय के सञ्चालन की शिक्षा के बिना 
भी काम नहीं चल सकता। हम अपना आदु्श चाहे 
कितना भी उच्च क्यों न बना लें, भारतवर्ष फी वर्तमान 
दशा तथा मनोदृत्ति को देखते हुए सैकड़ों बर्षे बक इस 
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बात की आशा नहीं की जा सकती कि यहाँ की खियाँ 
यूरोप और अमेरिका की Tat की भाँति गुह-जज्ञाल 
से मुक्त होकर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने लग जायँगी । 
वैसे अब भी कुछ महिलाएँ इस आदश के अनुसार 
आचरण करती हैं; पर उनकी संख्या अंगुलियों पर गिनने 
लायक़ है और उनके आधार पर भारतीय ख्थियों की 
शिक्षा के सम्बन्ध में कोई निर्णय करना सर्वथा भ्रमपूणं 
है। अभी तक जो लड़कियाँ सेकण्डरी स्कूजो में पढ़ने 
जाती हैं, उनका भविष्य में विवाहित जीवन व्यतीत 
करना ही निश्चित होता है और इसलिए शिक्षा-प्रणाली 
में गुहस्थी-सञ्जालन की शिक्षा की व्यवस्था का होना 
छनिवाये हे। यद्यपि आजकल लोअर मिडिल स्कूलों 
सें ग्रह-कार्य की शिक्षा देने का नियम है, पर 
इसको जितना महत्व दिया जाना चाहिए, उतना नहीं 
दिया जाता । वर्नाक्यूलर स्कूलों में लड़कियों को 
चिकित्सा-विज्ञान, शिशुपालन, थाहार-विज्ञान, गृह- 
प्रबन्ध, घर की सजावट, स्वास्थ्य-रक्षा, सीना ओर पाक- 
शाख आदि का साधारण ज्ञान प्रदान करमा शिक्षा-फ्रम 
में सम्मिलित है। यदि इसमें कुछ ऐसी दश्तकारियों की 
शिक्षा, जिन्हें कितने ही स्थानों की खियाँ अब भी घरों 
में करती हैं और जिससे उनको कुछ आथिक लाभ भी 
होता है, और सम्मिलित कर दी जाय, सो यह eg. 
साधारण की दृष्टि में अधिक उपयोगी होगा। इसके 
अतिरिक्त लड़कियों को नागरिक-शाख् तथा समाज-शाख् 
सम्बन्धी शिक्षा भी थोड़ी-बहुत अवश्य मिलनी चाहिए । 
इससे वे अपने समाज की परिस्थिति को, जिसके og. 
सार आगे चल कर उनको रहना पड़ेगा, कुछ अंशों में 
समझ सकंगी । यदि इन विषयों के बढ़ाने से पढ़ाई का 
भार अधिक हो जाय तो कुछ अनावश्यक साहित्यिक 
विषयों को, जो भावी-जीवन में किसी उपयोग में नहीं 
आते, छोड़ दिया जा सकता है । 


योग्य शिक्षकों का अभाव 


Sg प्रान्त में खी-शिक्षा की उन्नति में एक बड़ी 
बाधा योग्य शिक्षकों का अभाव है। सन्‌ ३३३०-३३ में 


सत्री-शिज्षिकाओं के लिए सब प्रकार के ट्रेनिङ्ग स्कूलों की . 


संख्या २९ थी, जिनमें ४०३ विद्याथिनियाँ शिक्षा पाती 
थीं आर ३३३ zéi होकर निकलीं । पर इसी बं 


मौजूदा शिक्षिकाओं में २०० की कमी पड़ी। इससे 
प्रत्यक्ष है कि ट्रेड शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ने के 
बजाय घटती जाती है और पढ़ाई का कार्य अधिकांश 
में शिक्षा-विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ खियों से कराया 
जादा है । इसे अवस्था का सुक्ताधवला जब हम मद्रास 
से करते हैं, तो विदित होता है कि वहाँ के ट्रेनिङ्ग स्कूलों 
में विद्यार्थिनियों की संख्या क़रीब ३,००० है और प्रति- 
वर्ष १२०० उत्तीण होकर निकलती हैं । इमारे प्रान्त के 
इस सम्बन्ध में विशेष रूप से पिछड़े हुए होगे का कारण 
यइ है. कि यहाँ शिक्षिकाओों के ट्रेनिङ्ग को बहुत कम 
महत्व दिया जाता है और तीन गवर्नमेण्ट नामेल स्कूलों 
को छोड़ कर शेष ट्रेनिङ्ग कास अन्य साधारण स्कूलों 
में ही सम्मिलित कर दिए गए हें । इन झालो में विद्या- 
धिनियों की संख्या प्रायः इतनी कम होती है कि उनके 
लिए शिक्षा का उपयुक्त प्रबन्ध नही किया जा सकता । 
यदि इस प्रकार के छोटे-छोटे झासों को तोड कर ऐसे 
ट्रेनिङ्ग स्कूजों की स्थापना की जाय, जिनमें विद्याथिनियों 
की संख्या काफ़ी हो और जिनका सब प्रबन्ध स्वतन्त्र 
रूप से होता हो, तो वे कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध 
हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में शिक्तिकाओं के वेतन के 
विषय में भी कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। 
उनका वेतन इतना कम रक्खा गया है कि उतने में योग्य 
शिक्षयिन्रियों का मिल सकना असम्भव है । इस सम्बन्ध 
में मद्रास की खी-शिक्षा की उन्नति पर विचार करने वाली 
कमिटी की सम्मति है कि “इन स्कूलों में काये करने के 
लिए योग्य महिला-शिक्षिकाएँ तभी प्रसन्नतापूर्वक तैयार 
हो सकती हैं, जब कि उनकी नोकरी की शर्ते सन्तोष- 
जनक हों । पुरुष शिक्षक जितने कम बेतन पर काम कर 
सकते हैं, उतने पर काम कर सकने की आशा उनसे नहीं 
की जा सकती ।” इसी प्रकार की एक अन्य कमिटी का, 
खो मध्यप्रान्त में नियुक्त की गई थी, कथन है कि “यह 
आवश्यक हे कि महिला-शिक्षिकाओं को इतना वेतन 
दिया जाय, जिससे वे भली प्रकार जीवन-निर्वाह कर 


सके ।” संयुक्तआन्त की शिक्षा की जाँच करने वाली 


हरटोग कमिटी का भी यही मत था। परन्तु खेद की बात 
है कि इतने पर भी सरकार ने इस विषय पर बहुत कम 
ध्यान दिया है। इसके कारण ट्रेनिङ्ग स्कूलों और फलतः 
प्रान्त भर की खी-शिचा की अपार हानि हो रही है । 


RSC 


[ वष ११, खण्ड २, संख्या ६ 


490 A 4 20७ A ८ 2422. A 4 “5. A ८ e A 4 MA AMD AALS » 4. 4७ A A 800 « A ४ ALAM: ७ & E « .&. ० A ८ 4७ A ८ ५७ A ८ AM - 4. 49 A A Aë A 4 A A 4. 4 A 4. कि A ८ 4७ . 


ट्रेनिङ्ग स्कूलों का शिक्षा-क्रम 

ट्रेनिङ्ग स्कूलों में आजकल जिस शिक्षा-क्रम के 
अनुसार पढ़ाई होती है, उसमें यद्यपि किण्डरगार्टन थोर 
अन्य आधुनिक शिक्षा-प्रणात्रियों को स्थान दिया गया 
है, पर इसका फल सन्तोषजनक देखने में नहीं आता । 
शिक्षयित्रियाँ इन विषयों को भी तोते की तरह रट लेती 
हैं। पर उनके वास्तविक आशय को समझ कर उसके 
अनुसार छात्रियों के साथ व्यवहार करना उनको नहीं 
आता। वे यह नहीं समझती कि आधुनिक शिक्षा-प्रणाली 
का प्रधान लक्ष्य बालक को अधिक से अधिक स्वाधीनता 
देकर अप्रत्यक्ष रीति से उसके मन पर संस्कार डालना 
होता है। जिन देशों में इस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली 
वास्तविक रूप में प्रचलित है वहाँ छोटे छोटे बालक भी 
प्रसन्नतापूर्वंक स्कूल जाते हैं और उनकी ज्ञान-वृद्धि बड़ी 
शीघ्रतापूर्वक होती है । 


. शिक्षिकाओं के लिए उस समाज का भी कुछ ज्ञान 
होवा चाहिए, जिसके बालकों को वे पढ़ाती हैं। इससे 
एक तो वे बाज्ञको के साथ विशेष रूप से आत्मीयता 
का भाव उत्पन्न कर सकेंगी और दूसरे सामाजिक कल्याण 
के अन्य कामों में भी भाग ले सकेंगी। शिक्षक का काम 
छुक की तरह नहीं है, जो ऑफिस में छुः-सात घण्टे 
ड्यूटी बजा देने से समाप्त हो जाय । विशेष कर छोटे 
raf और गाँवों में तो शिक्षक को समाज का एक बड़ा 
उपयोगी और आवश्यक अङ्ग माना जाता है, जिससे 
लोगों का अनेक प्रकार का हित-साधन होता है । इस- 
लिए इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि जो शिक्षक 
जनता में जितना ही हिलमिल कर रहेगा और सामाजिक 
कार्यो में जितना ही भाग लेगा, उतनी ही उसे अधिक 
सफलता होगी । 


शारीरिक व्यायाम 


लड़कियों की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में एक बहुत 
बंडा अभाव शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी शिक्षा का है । 
इस देश की खियों की शारीरिक अवस्था जैसी हीन 
हो गई है ओर जिस प्रकार वे जीवन भर भाँति-भाँति 
की व्याधियों में ग्रसित रहती हैं, उसे देखते हुए लड़- 
कियों के स्कूलों में लड़कों के स्कूलों से भी अधिक 
शारीरिक व्यायाम और खेलों की आवश्यकता है । पर 


खेद है कि हमारे देश में इस तरफ़ अभी तक कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया गया है। आजकल लड़कियों के स्कूल 
प्रायः छोटे-छोटे कमरों में होते हैं, जहाँ शारीरिक 
व्यायाम को व्यवस्था तो क्या होगी, स्वच्छु हवा का 
मिलना भी कठिन है.। अब समय आ गया है कि इस 
अवस्था में परिवर्तन किया जाय और प्रत्येक कन्या शाला 
में किसी प्रकार के व्यायाम की व्यवस्था की जाय । इस 
सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं हे कि लड़कियाँ भी 
लड़कों की भाँति विदेशी जिमनास्टिक करें अथवा हॉकी 
फुट्बॉल और क्रिकेट आदि खेल खेलें। हमारे यहाँ 
अनेक देशी खेल ऐसे प्रचलित हैं जिनसे स्वास्थ्य की 
उन्नति भी होती है ओर खच भी कुछ नहीं करना पडता । 
उन्हीं खेलों में से कुछ चुने हुए खेल कन्या-स्कूलो में 
जारी किए जा सकते हैं अथवा उनके शारीरिक सङ्गठन 
के उपयोगी अन्य कसरतों और खेलों का आविष्कार 
किया जा सकता है। 


स्कूलों में पढ्ने वाली लड़कियों के स्वास्थ्य की 
समय-समय पर जाँच होना भी अत्यावश्यक है । 
पश्चिमी देशों में इसका बड़ा उत्तम प्रबन्ध किया गया 
है और हमारे यहाँ भी लड़कों के कुछ स्कूलों में 
इस प्रकार की जाँच कभी-कभी की जाती है। पर 
लड़कियों के स्कूलों में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध देखने 
में नहीं आता। यदि अधिकारीगण चेष्टा करें तो यह 
प्रबन्ध सहज में हो सकता है और इसके लिए अनेक 
ऑनरेरी डॉक्टर और वैद्य मिल सकते हैं। इस प्रकार 
की जाँच के फल से उन अनेक व्याथियों का प्रतिकार 
बाल्यावस्था में ही हो सकेगा, जो असावधानी के कारण 


अधिक उम्र हो जाने पर भयइर रूप धारण कर 
लेती हैं । । 


अधिकारियों का कत्तेव्य 


उपर्युक्त विवरण पर ध्यान देने से यह स्पष्ट जान 
पड़ता है कि अभी तक इस प्रान्त के सरकारी अघि- 


कारियों ने ख्री-शिक्ता की उन्नति के लिए बहुत कम चेष्टा ` 


की है ओर कदाचित्‌ बे इसकी आवश्यकता का भी भली 
प्रकार असुभव नहीं करते । इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह 
है कि शिक्षा-विभाग के ३ करोड़ ८९ लाख के बजर में 
से लड़कियों को शिक्षा के लिए केवल ३८ लाख : रुपए 
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एच किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को पक्षपात 
के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता । इस समय 
स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त नवयुवक जिस 
प्रकार मारे-मारे फिर रहे हैं, उससे तो देश का हित इसी 
में जान पड़ता है कि शिक्षा विभाग के बजट का एक बड़ा 
हिस्सा स्त्रियों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाय । 
ऐसा होने से समाज का थाधा अङ्ग, जो अभी तक 
अन्धकार में पड़ा हुआ तरह-तरह के अन्यायों और 
अत्याचारों का शिकार हो रहा है, जाग्रत होकर अपने 
कर्तब्य पर आरूढ़ हो जायगा और इससे हमारा देश 
वास्तव में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा । अपने 
यहाँ की स्त्रियों का उद्धार किए बिना आज तक कोई 
राष्ट्र अथवा जाति संसार में प्रधानता प्राप्त नहीं कर सकी 
है। इङ्गलेण्ड, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि जितने 
देश इस समय संसार के कर्ता-धर्ता बने हुए हैं उन सब 
ने अपने यहाँ की स्त्रियों को अवनति की दशा से निकाल 
कर सुशिक्षिता तथा स्वावलम्बिनी बना कर ही यह पद 
प्राप्त किया है। इसके विपरीत जिन देशों की खियाँ अज्ञा- 
नान्धकार तथा सामाजिक गुलामी की अवस्था में पढी 
हुई हैं वे सब प्रकार दीन-हीन समझे जाते हैं और उनको 
अपमानपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। भारतवर्ष 
में एरुषों की शिक्षा को आरम्भ हुए प्रायः सौ वर्ष हो चुके 
ओर इस बीच में यहाँ ऐसे-ऐसे दिग्गज विद्वान्‌ उत्पन्न हो 
चुके हैं जो संसार के किसी भी देश के विद्वानों के सुक्रा- 
बिले में कम नहीं समझे जा सकते तो भी देश की हीना- 
वस्था में बहुत कम परिवतेन हुआ है। इसका मुख्य 
कारण यही है कि समाज का आधा अङ्ग सर्वथा निर्बल 
अवस्था में है और इसलिए कोई भी उन्नति सम्बन्धी 
योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती । मि० ए%० 


छ 


“में नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा, 
क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ ये होंगी वहाँ आप 
ही स्वगे बन जायगा ।? 

~— लोकमान्य तिलक 

“पुराने कपड़े पहिन कर नई किताबें ख़रीदिए ।” 

अस्टिन फ़िरिपूस 
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Va: ब्रायन ने, जिनके लेख का ज़िक्र हम उपर कर चुके 
हैं, इस सम्बन्ध में बहुत ठीक कहा है — 

“लड़कों को शिक्षा प्राप्त करते हुए पचास वर्ष हो 
गए, पर इससे गाँवों का कुछ भी कल्याण नहीं हुआ है। 
इसके विपरीत सम्भवतः वे पचास वर्ष पहले की अपेक्षा 
भी अधिक गन्दे और चरित्र की दृष्टि से हीन हो गए हैं। 
इसलिए पुरुषों को जिस कार्य में असफलता हो चुकी है 
उसे पूरा करने का अवसर एक बार ख्ियों को देना 
चाहिए। जब में किसी देहाती से प्रश्‍न करता हुँ कि 
“तुम्हारे बच्चे गहने क्‍यों पहिनते हैं ?” “तुमने उनको 
टीका क्यों नहीं लगवाया fo तो वह सदा यही उत्तर 
देता है कि “मेरी खी ऐसा करने को विवश करती है ?” 
ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य है कि हम खियों को ज्ञान 
प्राप्त करने का अवसर दें जिससे वे जान सके कि घर का 


सञ्चालन किस प्रकार किया जाता है और बच्चों क़ 


पालने का उचित ढङ्ग क्या है । ऐसा होने से बहुत शीघ्र 
गाँवों की कायापलट हो जायगी । ॥ 
“सभ्यता की परीक्षा के चार सिद्धान्त है: 
स्त्रच्छुता, स्त्रियों की स्थिति, कार्यकुशलता और अवकाश 
के समय तथा धन का उपयोग । इन चारों दृष्टियों से 
जत्र मैं देहातों की अवस्था पर विचार करता हुँ, जिनमें 
में बराबर २७ वर्ष से काम कर रहा हूँ तो मुझे विशेष 
उन्नति का कोई भी चिन्ह नहीं दिखलाई पड़ता । सुके 
आशा है कि जिन व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध से ध्यान- 
पूर्वक निरीक्षण किया है वे भी मुझसे इस विषय में सह- 
मत होंगे कि उन्नति की इस मन्द गति का सबसे बड़ा 
कारण भारतीय खियों का अशिक्षिता बना रहना है । 
इसलिए अब बिना विल्लम्ब लगाए हमको इस त्रटिका 
प्रतिकार करना चाहिए ।?” e 
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“बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुस्तको के अध्ययन नै 
सजुष्य के भविष्य को बना दिया है ।”? Se 
। — एमसंन 
“विद्वान्‌ के लिखने की स्याही शहीद के खून से 
ज़्यादा पवित्र Su: 
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sue सुन्दर युवक है । आयु 

पच्चील से अधिक नहीं हे । 

स्वस्थ शरीर और प्रसन्न- 

वदन ने उसमें एक अपूर्व 

आकर्षण उत्पन्न कर दिया 

है। सुख पर सौजन्य और 

शील का भाव रूलकता है । 

उसका जन्म हुआ है आटव 

| कुल. मैं-“जाटव!ः जिन्हे 

महात्मा गाँधी प्रेम और भक्ति के भावावेश में इरि- 

जन? नाम से पुकारते हैं ओर गर्वोन्सत्त जात्यभिसानी 

उन्हें 'दलषित? कह कर अपने पतन का परिचय दिया 
करते हैं । 

शिवनाथ ऐसा सुशील. सुन्दर और प्रतिभाशाली 

पुत्र पाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करता है ऑर 

ईश्वर को धन्यवाद देता है! आधुनिक परिभाषा में 

शिवनाथ संस्कृत नहीं कहा जा सकता, पर'तु उसके 

ind में संस्कृति और उन्नत जीवन के अनुराग हैं । जब 

चह किशोर था तभी से उसका झुकाव आयसमाज को 

ओर हो गया था । शिवनाथ शिरा का प्रेमी बन गया 

इसलिए स्वभावतः पिता ने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा 

दिलाने का श्रायोजन किया । शिवनाथ एक सामान्य 

शिल्पी था; उसकी आय परिवार के पालन-पोषण के 


लिए यथेष्ट थी; परन्तु उससे aam की शिक्षा का 
ख़चे नहीं चल सकता था। विश्व में साहस और लगन 
भी कोई चीज़ है । जब कोई प्राणी इन्हें अपना लेता है 
तो उसका दुष्कर कार्य भी सरल बन जाता है । अन्त में 
वह परिस्थितियों पर विजयी होता है । 

शिवनाथ ने चन्द्रगुप्त की शिक्षा के मागं को प्रशस्त 
करने में कष्ट और यापत्तियो का स्वागत किया। घह 
एरुषारथ की सजीव प्रतिमा था। वह स्वयम्‌ रूखा- 
सूखा खा कर, चन्द्रगुध के लिए पौष्टिक और बल्लप्रद 
खाद्य-सामग्री एकत्रित करता था । उसके बदन पर एक 
खादी की धोती, कुरता और टोपी के अतिरिक्त 
ओर झळ दिखलाई न. पडता, पर चन्द्रगुप्त के लिए 
सुन्दर चसन जुटाने में लगा रहता । यथार्थ में चन्द्रगुप्त 
उनकी एक मात्र कल्पल्नता थे; उसको हरा-भरा रखने 
में शिवनाथ ने अएना खून पसीना कर दिया । उसकी 
एकमात्र कामना थी लता को पूर्ण विकसित रूप में देखना 
और उससे आत्मा को शान्ति प्रदान करना । नागरिकों 
में शिवनाथ का सत्रावज्ञम्बन विख्यात था। जब कोई 
उदारमना सहायता के रूप में कुछ चाँदी के टुकड़े देने 
की इच्छा प्रगट करता, तो शिवनाथ विनीत भाव से, 
उसे धन्यवाद देते हुए, कइते-- भगवान्‌ की कृपा है, सु 
दीन में इतनी शक्ति कहाँ, जो कृतज्ञता का भार वहन 
कर सके ।? 


E? 
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चन्द्रगुप्त योग्य पिता का योग्य पुत्र था । शारदा की 
पूजा करने में उसने जिस योग्यता, भक्तिभाव और 
अनन्यता का परिचय दिया, वह उसके अनुरूप ही था । 
जब वह हाईस्कूल में था, तभी से उसने बड़े-बड़े मन्सूबे 
बाँध रखे थे। उसने सङ्कल्प किया कि में अपने पारि- 
वारिक और सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
करूँगा । दरिद्रता का राज्य नष्ट होकर उसके स्थान में 
विभव का राज्य होगा। लच्मी मेरे चरणों में लोटेगी । जब 
में वकील बन जाऊँगा, तो समाज में मेरी खूब प्रतिष्ठा 
होगी । सुभे सावजनिक जीवन के अनुभव प्राप्त करने 
में सुगमता होगी। मुझे समाज-सेवा का अवसर भी 
मिलेगा । आज जिस समाज के लोगों को 'उच्चाभिमानी' 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके स्पश-मात्र से अस्पृश्य ता 
मानते हैं, उन्हें में दिखला दूँगा कि 'हरिजन' पवित्र हैं । 
चन्द्रगुप्त के कोमल हृदय में यह आकांक्षाएँ हलचल मचा 
रही थीं। वह महत्वाकांक्षी था, इसलिए ऐसी कल्पनाएँ 
स्वाभाविक थीं । 

चम्दगुप्त का स्कूल-जीवन समाप्त हो गया था, इस- 
लिए अब वह विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गया और 
विश्वविद्यालय में जाकर उसे होस्टल-जीवन अपनाना 
पडा । क्योंकि उसके नगर में विश्‍वविद्यालय तो दूर रहा, 
एक कॉलेज भी न था। कुछ ही महीनों में सब प्रोफ़ेसर 
तथा विद्यार्थी उससे परिचित हो गए। उसकी मौलिक 
प्रतिभा की धाक पूरी तरह जम गईं। अपनी श्रेणी में 
चह सर्वश्रेष्ठ छात्र माना जाने लगा। संसार विद्युत्‌ को 
भाँति विद्वेष की चिनगारियों से परिपूर्ण है। अधम 
प्रकृति के पुरुष दूसरे के उत्कर्ष से दुखी होते हैं । वह 
विद्रोह द्वारा अपनी कुटिलता को व्यक्त कर देते हैं। 
चन्द्र की प्रतिभा को देख कर प्रतिद्वन्दी विद्रोह का झण्डा 
लेकर खड़े हो गए। विद्रोही छात्रो ने चन्द्र को कलङ्कित 
करने के लिए प्रपञ्च रचा। महीनों तक प्रपञ्च को सफल 
बनाने के लिए उपाय और युक्तियाँ सोची गई। एक 
ने प्रस्ताव किया कि चन्द्रगुस सुन्दर तो है ही, उत पर 
चरित्र-हीनता का दोष क्यों न लगाया जाय । परन्तु 
प्रपञ्च-मण्डली ने इसे स्वीकार नहीं किया । क्योंकि उसका 
चरित्र ऐसा विमल और निर्दाष था कि शत्रु भी उसकी 
प्रशंसा करते थे। अन्त में यही निश्चय हुआ कि 

न्र्‌ 


चन्द्रगुप्त से उसकी जाति पूछो जाय । यह निश्चय है कि 
वह अपनी जाति बतज्ञायगा नहीं । अतः यह सकर वाह 
फेला दी जाय कि चन्त्रणुप्त 'अळूतः है; उसका होस्टल 
से बायकाट किया जाय । "gieren के 'महाराजों? & को 
भड़का दिया जाय और वे रसोई बनाना त्याग दें । 
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एक दिन होस्टल में यह अफवाह बिजली की तरह 
फैल गई कि चन्द्रगुप्त अछूत है। 'महाराज-मण्डल् में 
कुहराम मच गया। विद्रोही छात्र-मण्डल में अमर्ष 
का दावानल धकू-घकू करने लगा ! 'सनातनधमे की 
नाक कट गई !' “हमारा धर्म-कर्म अष्ट हो गया !!? “साले 
को पकड़ो, मारो; देखो भाग न जाय? के चीत्कारपूर्ण 
विचुब्ध वातावरण के कारण इधर-उधर के लोग भी 
जमा हो गए। चन्द्रगुप्त पर अश्लील एवं लज्जा को 
लज्जित करने वाले अपशब्दों की बौद्धार की गई । यही 
नहीं, दुष्ट छात्रों ने राहू बन कर चन्द्र पर आक्रमण 
किया ! उस पर इतनी मार पड़ी कि वह बेचारा बेहोश 
हो गया ! 


जब वायस-चान्तलर और वार्डेत महोदय घटना- 
स्थल पर आए, तो वह विद्रोह को देख कर आश्चर्या- 
न्वित हो गए। विद्रोहियों ने इनको घेर लिया और 
अपने विद्वेषपूर्ण उद्गारों को व्यक्त करने लगे । 'महा- 
राज-मण्डल” ने कहा कि हम भोजन नहीं बनाएँगे। 
चन्द्रगुपत को होस्टल से निकाल दिया जाय । 

वायस-चान्सलर ने पूठ्ठा--चन्द्रगुप्त का अपराध 
क्या है ? | 

“साहब, हमरा धरम-करम नास हुइ गया 

“चन्द्रणुप्त ने तुमको विधमी तो नहीं बनाया, फिर 
धर्म केसे नष्ट हो गया ?? 

'डुज्ूर, बाबू लोग कहते हैं कि चन्दरगुपत अछूत 

| H 

“अरे बुद्धिहीनो ! कौन कहता है कि वह अछूत 
है? वह ब्राह्मण है । उसका धर्म-कर्म ब्राह्मण-जैसा है । 
उसका खान-पान, आचरण, वेश-विन्यास इतना विशुद्ध 


और पवित्र है ; फिर उसमें अस्पृश्यता कहाँ से आई ?? 


& संयुक्त-प्रान्त में रसोइया को 'महाराज' कहते हैं । 
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वायस-चान्सलर की अकाव्य युक्तियों का महाराजों 
के असंस्कृत हृदय पर कोई प्रभाव न पड़ा । इन उदण्ड 
महाराजों के पीछे विद्रोही छात्रों की शक्ति काम कर रही 
थी, इसीलिए इनको इतना दुस्साहस करने का हौसल्ला 
हुआ था। उन्होंने ष्टतापूर्वक उत्तर दिया--साहब, 
अब हम काम नहीं करेंगे । 

अस्तु, वायस-चान्सलर ने किसी तरह झगडे को 
शान्त किया । कुछ 'महाराज? सिहासनच्युत कर दिए गए 
और कुछ स्वयं 'राज-काज’ से विरक्त होकर चले गए । 
अवशिष्ट बुद्धिमानो ने क्षमा माँग ली । बिद्रोही छात्रों 
को दण्ड दिया गया । वायस-चान्सलर ने घोषणा 
निकाली कि भविष्य में यदि किसी ने ऐसा अन्याय किया, 
तो उसे विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जायगा । 

कहना नहीं होगा कि चन्द्रगुस को इस अमानुषिक 
अत्याचार से घोर वेदना हुई । उसे अपनी तथा अपने 
समाज को अवनत दशा का बोध हुआ ! क्या हिन्दू- 
धर्म इतना नृशंस हे कि वह दीन-दुखियों पर ऐसे भीषण 
अत्याचार करने का आदेश करता है? ऐसे धरम से मनुष्य 
का कल्याण नहीं हो सकता। आज पाँच करोड़ भाई 
इसी प्रकार के कष्टों में अपना जीवन यापन कर रहे Sr 
क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या इनमें जीवन नहीं है? 
क्या इनमें ऋषि-सुनियों का रक्त नहीं है? क्या आर्यधमं 
के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है? घूत्त, दम्भी तथा अत्या- 
चारी, जात्यभिमानी नर-पिशाचों ने स्वार्थपरतावश 
इनको इस दुर्दशा तक पहुँचा दिया है कि आज यह 
कुत्ते से भी गए-बीते हैं । इस प्रकार के विचार gesam 
के मस्तिष्क में चक्कर काटने लगे। उसने प्रतिज्ञा की कि 
में आजीवन अपने दीन-बन्घुओं की सेवा करूँगा। जब 
तक जात्यभिमान के मद को चूर-चूर नहीं कर दूँगा, तब 
तक मैं शान्ति से नहीं बैठ सकता । अस्तु। 

चन्द्रगुप्त ने जिस साल di, ge पास किया, उसी 
वर्ष उस पर एक ऐसा वज्राघात हुआ जिसने उसके 
कल्पना-मन्दिर को अस्त-व्यस्त कर दिया । शिवनाथ का 
स्वर्गवास होंगया । वह निष्काम कमवीर की भाँति, रम्य 
वॉटिका लगा कर चल बसा। उसने एक दिन भी उस 
वाटिका में विश्राम नहीं किया । 

चन्द्रगुप्त अपने देवता-स्वरूप पिता की कुछ सेवा न 
कर सका--इसका उसे अत्यन्त दुःख हे । उसका सुन्दर 


स्वस भाद्रपद्‌ की मेघमाला की भाँति विलीन हो गया। 
उसने राजप्रासाद का स्वप्त देखा था, आज उसकी भग्न 


कुटीर भयानक तूफ़ान से नष्ट हुई दिखलाई देती है। 


जिसके बनाने में उसने जीवन का एक-एक चण बड़ी 
उमङ्ग ओर चाह से बिताया, अत्याचार भी सहा, दुःख 
भी भोगा, परन्तु अपने पथ पर अविचलित रहा । पर 
आज वह जीवन के अथाह, अपार, गम्भीर सागर के तट 
पर अकेला है । 
एक दिन चन्द्रगुप्त एक पुस्तकालय में बैठा हुआ 

अख़बार पढ़ रहा था । सहसा उसकी दृष्टि एक पत्र पर 
पड़ी । उसका नाम था हरिजन” । कुतूहलपूर्वक उसे 
उठाया । उसके सुख-एष्ठ पर एक विज्ञापन था । ag, 
श्यकता है--एक योग्य हरिजन स्नातक की । वेतन 
योग्यतानुसार । हरिजन-सङ्घ के कार्यालय में मन्त्री से 
मिलें ।! 

चन्द्रगुप्त तुरन्त हरिज्ञन-सेवक-सङ्घ के कार्यालय में 
गया। मन्त्री ने चन्द्रगुप्त को कार्यालय में स्थान दे 
दिया । चन्द्रगुप्त “हरिजन? के सम्पादकीय विभाग में काम 
करने लगा । 

S थोड़े ही समय में चन्द्रगुप्त अपने त्याग, सेवा-भाव 
ओर वक्तृत्वकला के कारण नगर में प्रसिद्ध हो गया । 
जनता उसके व्याख्यान सुनने के लिए बडी लालायित 
रहती । वास्तव में उसका व्याख्यान प्रभावशाली और 
हृदयस्पर्शी होता था। उसके वचन, विचार और व्यव- 
हार में सामअस्य था। जो मुँह से निकला, वैसा ही 
करके दिखला दिया । 

एक दिन कुमारी इन्दुकला चन्द्रगुप्त के अपूर्व व्यक्तित्व 
पर मुग्ध हो गड्ढे यदि भावुक भाषा में कहा जाय तो 
हम कहेंगे इन्दुकला चन्द्र पर आसक्त हो गई । इन्दुकला 
कन्या-गुरुकुल की स्नातिका है और विगत सितम्बर मास 
के महात्मा गाँधी के बत से प्रभावित होकर उसने हरि- 
जन-सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है । वह 
एक विभवशाली, संस्कृत प्रतिष्ठित-कुल की कन्या है। इस 
कुमारी के पूण यौवन, अपूर्वं कान्ति और मधुर सौन्दर्य 
ने चन्द्रगुप्त के हृदय को चुम्बक की भाँति आकषित कर 
लिया । चन्द्रगुप्त के जीवन में कामिनी के प्रति आकर्षण 
का यह प्रथम अवसर था । जहाँ, जब वह कुमारी मिल 
जाती, वह उसकी मुखश्री की ओर चातक के समान 
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देखता रहता । उसके लोचनों की शोभा निराली थी। 
कवि मृगनयनी कह देते हैं, पर संगी के नयन उसके 


लोचनों के सामने अपदार्थ थे। उसके कपोल ताज़े सेब : 


के समान थे। अधरों में मधु भरा हुआ था। वह 
काश्मीर की कुमारी थी और मादक यौवन से पूर्ण । 


इन्दुकला ने चन्द्रगुप्त से मधुर सुस्कान के साथ 
कहा--“उस दिन में आपके सुन्दर व्याख्यान पर मुग्ध 
थी। पर आज आप और भी सुन्दर लगते हैं ।' 

“कल्ला-मर्सज्ञ ही कला की परख जानता है। आप 
सुन्दरी हैं, मोहिनी हैं, इसीलिए सौन्दर्य-विभोर दृष्टि को 
सुन्दरता ही दिखलाई पड़ती है ।'--चन्द्रगुप्त ने कहा । 

“न जाने क्यों मेरे संयम का बाँध ढीला होता जा 
रहा है। जब से आपके दर्शन हुए हैं; में एक अनिर्वचनीय 
सुख का अनुभव कर रही हूँ (-इन्दुकला ने कहा । 

“नारी कैसी रहस्यमय पहेली है। उसकी प्रत्येक 
बात में एक रहस्य निहित रहता है। भाव-गोपन की 
कला में इससे निपुण कोई नहीं । परमात्मा ने इसमें 
ऐसा आकर्षण भर दिया है कि पुरुष इच्छा न करते हुए 
भी उधर खिंच जाता है > > >! 

बीच में ही रोकते हुए इन्दुकला ने कहा--आपका 
व्याख्यान बडा गम्भीर होता जाता है; gé अवकाश 
नहीं । इसलिए इस इष्टता के लिए क्षमा चाहती हुँ । 


| ४ 

चन्द्रगुप्त ने इन्दुकला को भोज के लिए निमन्त्रण 
दिया । इन्दुकला भोज में सम्मिलित हुई । बड़े सत्कार- 
पूर्वक भोजन किया । इसके उपरान्त इन्दुकला ने 'हार- 
मोनियम’ पर एक गीत सुनाया । गीत का आशय यह 
है--'प्राणेश, मेरा हदय-मन्दिर सूना है। आप अपने 
चरणारविन्द से उसे कब पवित्र करेंगे? में आपकी 
प्रतीक्षा करते-करते थक गई हुँ । में मतवाली हुँ, उन्मत्त 
हुँ, परन्तु हुँ आपकी । में आपके साथ प्रेम-सागर में 
निमजन कर जीवन की साध पूरी करना चाहती हूँ ।” 

इस मादक गीत ने चन्द्रगुप्त को प्रेमात्रै कर दिया । 
उसकी इन्द्रियाँ विकल हो गई और उसका हृदय 
कला के आलिङ्गन के लिए उन्मत्त हो उठा। उसने 


कला के कोमल कर को अपनी ओर खींचा % % > । 
उसके शरीर में एक अद्भुत बिजली दोड़ गई । 

'कला, में आज अपना हदय तुम्हारे सामने खोल 
कर रख देना चाहता हूँ । क्या तुम उसको स्वामिनी 
बनना स्वीकार करोगी ?? 

“प्रियतम, संसार में प्रेमी की आशा को फलवती 
देख कर ग्रेपली को उल्लास नहीं होता ? आज मुझे 
“प्रियतम? मिल गया, इसलिए में ५ > >! 

“कला, तुम सच कहती हो । पर यह देश निराला 
है। इसके कण-कण में अध्ट्श्यता का कीड़ा लगा 
हुआ है। हमारे od eg, रीति-रिवाज, अन्न-जल इत्यादि 
सभी में अस्पृश्यता के कोटाणुग्रो का प्रवेश है । फिर 
अकेला प्रेम ही अछूता केसे रह सकता है १'--चन्द्र ने 
कला को बीच में रोक कर कहा । 

कला इस गूढ़ोक्ति का आशय न समझ सकी, इस- 
लिए उसने इसका स्पष्ट अर्थ जानने की इच्छा प्रगट की ।' 

"कला, प्रेम जात-पाँत के बन्धन में नहीं हे?! - 

“ग्रियतम, प्रेम असीम है। उसे आज तक कोई 
जात्यभिमानी जाति के बन्धव में नहीं बाँध सका । 


' जहाँ दो हृदय मिल गए, वहाँ प्रेम है ।? 


“कल्ला, तुम विभव-सम्पन्न कुल की राजकुमारी हो । 
किसी सुयोग्य कुलीन युवक के सुह को शोभित करना. 
ही तुम्हारे योग्य है। में पददलित समाज का एक प्रति- 
निधि हुँ । मैंने अपने समाज के उत्थान का त्रत लिया 
है, इसलिए तुम सोने को काया को तप की प्रचण्ड 
असि में क्यों होम करती हो fr 

कला के श्रीमुख पर एक दिव्य आलोक कलकने 
लगा । उसके सौन्दर्यं में एक अपूवेता आगई । उसके 
विमल लोचनों से उसकी आत्मा के आनन्द का भाव 
कलकता था । 

आज उसकी साध पूरी हुई । जब खे उसने सेवा- 
ब्रत लिया, तंर से उसकी एकमेव कामना यही थी कि 
वह किसी हरिजन-युवक को आत्म-समर्पण कर सेवा-मागं 
को परिष्कृत करे । 

कला ने नतमुख हो, प्रेमाद्रे नेत्रों से कहा--नाथ, 
आज में आपकी हूँ । आज मेरे जीवन की साध पूरी हुई। 


Ca Ca Ca 


मोण्टिसरी की शिक्षान्पडति का मनोवेज्ञानिक उकार 
S उ स्ल्ङ 


[ प्रोफेसर सत्यत्रत सिद्धान्तालङ्कार ] 


चीन शिच्षा-प्रशाली में बालक 
को उतनी सुख्यता नहीं 
दी गई जितनी दी जानी 
चाहिए थी । शिक्षक जिन 
विचारों को बालक के 
दिमाग़ में डालना चाहता 
था, उन्हें बालक की 
योग्यता का ख़याल बिना 
किए डालने का प्रय करता 

क था। बालक के शारीरिक 
विकास के लिए भी इसी प्रकार के वाह्य साधन इस्तेमाल 
में लाएं जाते थे । बच्चे की राँग के साथ फट्टी बाँध दी 
जाती थी, ताकि टॉग कहीं टेढ़ी न हो जाय। उसकी जीभ 
के नीचे को ताँत काट दी जाती थी ताकि वह जल्दी 
बोलने लगे। सिर पर टोपी पहना दी जाती थी ताकि 
कान बहुत लम्बे न हो जायें । माताएँ बच्चों की नाक को 
इस प्रकार मलती थीं, ताकि वह चपटी न होकर लम्बी 
हो जाय। बच्चों के जल्दी चलना सीखने के लिए तरह- 
तरह के तरीक़ . इस्तेमाल किए जाते थे। परन्तु जब से 
विज्ञान का विकास हुआ है तब से यह बात स्पष्ट हो गईं 
है कि बालक के शारीरिक विकास का आधार-भूत 
सिद्धान्त उसे खुले छोड़ देना है, उसे पूरी स्वतन्त्रता 
देना है । धीरे-धीरे इस बात को स्वीकार कर लिया गया 
है कि बालक के विकास में प्रतिबन्ध उत्पन्न करने वाले 
कारणों को अगर हटा लिया जाय तो वह खुद-ब-खुद 
चौमुखी उन्नति करने लगेगा। जो अधिकार हम बन- 
स्पतियों तक को अब तक देते रहे हैं, वे बालक के प्रति 
अब स्वीकार किए जाने लगे हैं। किसी भी पौधे की 
बृद्धि के लिए यही उचित समभा जाता है कि उसे उचित 
खाद देकर ,प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाय, वह स्वयं 
विकसित होगा, फूले-फलेगा । बच्चे की शारीरिक बृद्धि 
के लिए भी यह समझा जाने लगा है कि उसे खुला छोड़ 


देने से उसका विकास अच्छा होगा । कई माताएँ, बच्चा 
जब भी रोने लगता है, उसे दूध पिल्लाने को दौड़ती हैं, 
परन्तु अब समझा जाने लगा है कि यह प्रथा ठीक नहीं 
है। बच्चे को अगर बिगाड़ न दिया जाय तब जब भी 
उसे भूख लगेगी तभी वह चिल्लाएगा, हर समय नहीं । 
ठीक समय पर बच्चे को दूध पिला देने से फिर चह आराम 
से ढो-तीन घण्टे तक पड़ा रहेगा । मौक्रे-बे-मौके दूध 
पिलाते रहने से बच्चे की आदत बिगड़ जाती है । | 

पौधे के विकास में उसे स्वतन्त्र छोड़ देने का जो 
नियम काम कर रहा है, बालक के शारीरिक विकास में 
भी वही नियम काम करता है। बालक के शारीरिक 
विकास सम्बन्धी इस नियम को तो प्रायः सभी 
समभने लगे हैं, परन्तु बालक का मानसिक विकास 
भी इन्हीं नियमों पर आश्रित है, इसे उतना अधिक 
नहीं समझा जाता । अभी तक शिक्षक यह आवश्यक 
समकता है कि जो कुछ उसे बालक को सिखाना है 
वह उसे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा देने 
का maa करे। इस दृष्टि में शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ 
“बालक' को सुख्यता दी जानी चाहिए थी, वहाँ “शिक्षक? 
को मुख्यता प्राप्त हो गई है। जो कुछ बालक सीखना 
चाहता है, अगर उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो 
वह उसे स्वयं सीख जाता है। जिस शिक्षा के लिए 
बालक तैयार है, जिसके लिए वह मानों भूखा है, वह 
न देकर अगर शिक्षक उसके लिए जो स्वयं उचित सम- 
भता है वह देने का प्रयत्न करेगा तो इसका नतीजा 
यह होगा कि बालक शिक्षक के प्रति विद्रोह कर 
देगा। अक्सर यह बात सबके अनुभव में आईं होगी 
कि जिस समय बालक किसी काम को स्वयं कर रहा 
हो उस समय उसी काम को अगर दूसरा कोई बालक 
के लिए करने लगे तो वह Za लगता हे और 
स्वयं करने के लिए आग्रह करता है। बालक अक्सर 
कहा करते हैं--“में स्व ` करूँगा ।” अतः हमें शिक्षा 
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के चेत्र में बालक की जगह स्वयं कुछ करने के बजाय 
बालक से ही काम कराना चाहिए, बाहर से अन्दर जाने 
के बजाय अन्दर से बाहर आना चाहिए । बालक जो 
कुछ कर रहा है, वह उसके अतिरिक्त विकास का फल 
है, और वह अपने काम से हमें बतला है कि वह किस 
चीज़ को लेने के लिए तैयार है। परन्तु हम ऐसा न 
करके बाहर से अन्दर जाने का प्रयत्न करते हैं और जिस 
चीज़ को हम देने के लिए तैयार होते हैं उसे देने लगते 
हैं। नतीजा यह होता हे कि जो चीज़ बालक लेना 
चाहता है वह हम नहीं देते और जो हम देते हैं उसे 
लेने के लिए बालक तैयार नहीं होता, फज्ञतः शिक्षा 
की गाडी बीच में ही अटक जाती है । 
शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रश्नों को हल करने के 
लिए मनोविज्ञान में एक नई शाखा का प्रचार हुआ 
है, जिसे परीक्षात्मक मनोविज्ञान ( Experimental 
087९७०1०९५ ) कहा जाता है। इसके अनुसार यह 
पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि बालक को 
किसी वाह्य वस्तु का ज्ञान कितने समय में हो जाता 
है। भिन्न-भिन्न बालकों के उपर परीक्षण किए गए 
हैं और उनके परिणाम निकाले गए हैं। कहा जाता 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति की प्रबलता 
या निर्वलता के अनुसार काम करने में अधिक या कम 
थकता है। यदि उसकी इच्छा-शक्ति प्रबल होती है तो 
वह देर में थकता है और अगर निबंल होती है तो जल्दी 
थक जाता है । स्कूलों के विषय में यह कहा जाता है कि 
ज्यों-ज्यों पढाई बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों बालक अधिका- 
धिक थकता जाता है। शैटन महोदय का कहना है 
कि थकावट हमारी शिक्षा-पद्धति का परिणाम है; 
इयों का कहना है कि सोमवार और शुक्रवार के दिन 
बहुत कम थकावट मालूम होती है; कई कहते हैं कि 
विषय को बदल देने से थकावट कम हो जाती है ; कइयों 
का कहना है कि एक ही काम लगातार करने से थकावट 
कम होती है और बदलते रहने से बढ़ जाती है। तो 
भी यह माना जाता है कि थकावट को दूर करने के 
लिए भिन्न-भिन्न विषयों में हेर-फेर होता रहना चाहिए 
और इसी सिद्धान्त के अनुसार स्कूलों में भिन्न-भिन्न 
विषयों के मेल से 'टाइमरेवल” बनाया जाता है। विकाडंट 
महोदय ने पता लगाया है कि थकावट से शरीर में 


एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है। इस विष का 
प्रतिकार करने के लिए उन्होंने कई चीज़ें तैयार की हैं, 
जिनके इन्जेकशन से वह विष दूर हो सकता है। यह 
भी पता लगाया गया है कि जितना थकाने वाला काम 
होगा, उतना ही विष अधिक पैदा होगा और जितना 
ही मनोरञ्जक कार्य होगा उतना ही, चाहे वह कितना ही 
अधिक क्यों न किया जाय, विष कम उत्पन्न होगा । 
इसीलिए फ्रेनेलोन, रूसो, पैस्टोलोज्ञी, stad, giga 
ओर स्पेन्सर ने शिक्षा को मनोरञ्जक बनाने के सिद्धान्त 
पर अधिक ज़ोर दिया है । 

परीचात्मक मनोविज्ञान हमारे सामने शिचा के 
विषय में नए से नए प्रश्न खड़े कर देता है, परन्तु 
उनका कुछ तसल्ली देने वाला उत्तर नहीं देता । वह 
कहता है कि पढाई से थकावट पैदा होती है, थकावट से 
शरीर में ख़ास तरह के विष उत्पन्न हो जाते हैं और उन 
विषों को भिन्न-भिन्न प्रकार के इब्जेक्शनों से दूर किया 
जा सकता है। परन्तु वह कैसा दृश्य होगा, जब लड़के 
भूगोल पढ्‌ कर, संस्कृत का व्याकरण पढ़ कर और 
दूसरे कठिन विषय पढ़ कर थकावट दूर करने के लिए 
इञ्जेक्शन कराया करेंगे और फिर अन्य कठिन विषयों 
को पढ़ने में जुट जाएंगे। अगर इञ्जेक्शनों से बचना 
हो तो परीक्षात्मक मनोविज्ञान यही बतला सकता है कि 
विषय कम कर दिए जाय, कोस घटा दिया जाय, पढ़ने 
के घण्टे आधे कर दिए जायें, लिखने का काम छुड़ा दिया 
जाय। इसका मतलब यह होगा कि बच्चों को कोरा रक्खा 
जाय, पढ़ाया ही न जाय। ये दोनों इलाज निकम्मे हैं, 
क्योंकि इन दोनों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता । 
न इब्जेक्शनों से पढ़ाई चल सकती है और न पढ़ाई को 
ख़त्म करके ही पढ़ाई के प्रश्न को हल किया जा सकता है। 

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर इटली की 
रहने वाली श्रीमती डॉ० मौन्टिसरी ने अपनी शिक्षा- 
पद्धति का निर्माण किया है । उनका कहना है कि 
परीक्षात्मक मनोविज्ञान ने प्रचलित शिक्षा-पद्धति की 
निस्सारता खूब अच्छी तरह से प्रकट कर दी है। 
उसने सिद्ध कर दिया है कि इस प्रकार शिक्षा का 
बोझ बालक पर लादने से उसके शरीर में विष उत्पन्न 
होने लगते हैं, अतः शिक्षा को किम्हीं ऐसे सिद्धान्तो पर 
आश्चित रखना चाहिए, जो इन दोषों से मुक्त हों । जैसा 
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पहले कहा गया है कि प्रत्येक पौधे में स्वयम्‌ विकसित 
होने की शक्ति है, इसी प्रकार बालक का शरीर भी, 
अगर उसे उचित परिस्थितियों से घेर कर फिर स्वतन्त्र 
छोड़ दिया जाय- स्वतन्त्रता के चायुमण्डल से उसे 
परिवेष्ठित कर दिया जाय, तो वह स्वयम्‌ विकसित होने 
लगता है। कई माताएँ बड़ी कोशिश करके बच्चे को 
खड़ा होना सिखाती हैं, परन्तु उनकी कोशिश का कोई 
परिणाम नहीं होता। एक समय आता है, जब कि बालक 
के शरीर का बढ़ता हुआ विकास स्वयम्‌ उसे खड़े होने 
की प्रेरणा करता है और वह खडा हो जाता है । वह एक 
बार का खड़ा होना उसके आगे चलना सीखने के लिए 
पर्याप्त है माता का काम बालक के चारों तरफ़ ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देना हे, जिनकी मौजूदगी के 
कारण वह ख़ुद-बख़ुद खड़ा हो जाय। खड़े होने की 
क्रिया बालक के अन्दर से विकसित होनी चाहिए, बाहर 
से नहीं आनी चाहिए। जत्र तक अन्दर के विकास की वह 
अवस्था स्वयं नहीं आ जाती, तब तक बालक को हाथ 
पकड़ कर कितना ही क्यों न चलाया जाय, वह चलना 
sagt die सकता । इसी प्रकार विकास की वह अवस्था 
आ पहुँचने पर अगर उचित परिस्थितियों को उपस्थित 
न किया जाय, तब भी बच्चा खड़ा होना नहीं सीख 
सकेगा । जो नियम बालक के शारीरिक विकास में काम 
कर रहे हैं, डॉ० मोण्टिसरी का कहना है कि वे ही नियम 
उसके मानसिक विकास में भी काम करते हैं। शिक्षक 
का कार्य बालक के मानसिक विकास को समझना है । 
जिस प्रकार का बालक का मानसिक विकास हो रहा हो, 
टीक वैसी ही वस्तु उसके सामने रख देने से बालक को 
बहुत सहायता मिलती है। 

मनोविज्ञान का यह साधारण सा नियम हे कि 
बाहर की वस्तु अर्थात्‌ विषय ( 5£1100108 ) मन में 
प्रतिक्रिया ( २०३0756 ) उत्पन्न करते हैं । जितने 
भी विषय बालक के सामने आएंगे, उनकी उसके मन 
पर कोई प्रतिक्रिया होगी । वह प्रतिक्रिया ऐसी भी हो 
सकती है कि बालक उस विषय को ध्यानपूर्वक देखने 
लगे और ऐसी भी हो सकती है कि वह उस विषय 
का बिल्कुल ही ख़याल न करे। “ख्याल करना! या 
“खयाल न करना? दोनों ही मन की वाह्य विषय के 
प्रति प्रतिकियाएँ ( ९७००५० ) हैं। अब तक यही 


समझा जाता रहा है कि बालक के मन के ऊपर 
“खयाल न करने? की प्रतिक्रिया ही अधिक होती है, 
इसीलिए कहा जाता है कि बालक चञ्चल होते हैं, उनका 
मन किसी बात में नहीं लगता, चे कभी एक चीज़ को 
उठाते हैं, कभी दूसरी चीज़ को; किसी चीज़ को देर 
तक नहीं देखते मौणिटसरी का कहना है कि वह भी 
बहुत दिनों तक यही समझा करती थी कि बालक 
स्वभाव से ag हुआ करते हैं, किसी विषय के प्रति 
उनकी प्रतिक्रिया ( २९३078९ ) देर तक नहीं रहती, 
परन्तु वह कहती है कि एक दिन रोम में खैनलो- 
get स्कूज्ञ के बच्चों को वह पढ़ा रही थी, तो उसने 
देखा कि एक बच्चा, जिसकी उम्र ३ वर्ष की थी, कुछ 
चीज़ों को उठाने और रखने के काम में इतना व्यग्र था 
कि उसे और किसी बात का ख़याल ही नहीं था। 
मौण्टिसरी अब तक यही सममती थी कि बच्चे सदा 
चपल होते हैं, एक चीज़ से दूसरी पर दोड़े फिरते हैं, 
इसलिए इस बालक की निश्वलता देख कर उसे 
आश्चर्यं हुआ । उसने बच्चे को उठा कर टेबल पर 
बैडाल दिया, बच्चे ने कट से अपनी चीज़ों को ज़ोर से 
पकड़ लिया और टेबल पर बैठने के बाद फिर वह उसी 
काम में लग गया । इसके बाद मौण्टिसरी ने क्लास 
के सब बच्चों को गाने को कहा । सब ज़ोर-ज़ोर से गाने 
लगे, परन्तु इस बालक का ध्यान अपनी चीज़ों को 
उठाने और रखने से न हटा। बच्चे ने ४४ बार तक 
अपने काम को दोहराया । मौण्टिसरी का कहना है कि 
इस घटना को देख कर मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानों 
मैंने कोई आविष्कार कर लिया हो। सुके यह अनुभव 
होने लगा कि बच्चे स्वभाव से ही चपल नहीं होते, परन्तु 
उनकी चपलता ध्यान की स्थिरता के लिए होती हे । 
जब तक चह वस्तु उनके सामने नहीं था जाती, जिससे 
उनका ध्यान स्थिर हो सके, तब तक वे चपलता के 
शिकार रहते हैं और अपनी अभीष्ट वस्तु के सामने आते 
ही उसमें ऐसे लिप्त हो जाते हैं मानों समाधिस्थ हो 
गए हों। इस अनुभव को मोण्टिसरी ने अपने स्कूल के 
बच्चों पर घटा कर देखा । इससे मालूम होने लगा कि 
जो बालक चञ्चल थे, चे किसी ऐसे समय पर आकर जब 
कि उनके मन के विकास के अनुकूल असली चीज़ उन्हे 


मिल गई, तो वे एकदुम निश्चल हो गए और ऐसा 


Lé 


e 


अक्टूबर, १९३३ | 
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मालूम पड़ने लगा मानों इनमें एकदम कोई परिवत्तन 
आ गया है । सारी चञ्चलता को छोड़ कर वे उस काम 
में ऐसे लगे कि फिर उन्होंने ऊधम मचाने का नाम भी 
नहीं लिया । 

प्रकृति में प्रायः देखा जाता है कि कुछ पौधों पर 
ख़ास तरह के कीट-पतङ्ग आकर उनका रस चूसते हैं, 
परन्तु वनस्पति-शाखज्च बतलाते हैं कि इस प्रकार शहद 
की मक्खियों को जो फ़ायदा होना था वह तो होता ही 
है, परन्तु उसके अलावा प्रकृति की इस प्रक्रिया से उन 
पौधों का भी विकास होता है । फूलों पर शहद की 
मक्खियाँ आती हैं और उससे पराग को लेकर दूसरे 
फूलों तक पहुँचाती हैं । इससे वनस्पति-जगत्‌ में विकास 
होता है। वनस्पति-अगत्‌ की यही जनन-प्रक्रिया है। 
कई पपीते के पेड़ ख्रीलिङ्गी होते हैं, कई पुल्लिज्ञी । 
अगर शहद की सक्खियाँ खीलिङ्गी पपीते के पराग को 
पुझ्िङ्गी पुष्प तक न ले जायें, तो उस पेड़ की जनन- 
प्रक्रिया ही नहीं होती और पेड़ पर फल ही नहीं आता । 
इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति तथा कीट-पतङ्ग एक 
दूसरे के लिए सहायक बने हुए हैं। यद्यपि शहद की 
मक्खी स्वतन्त्र होती है, तो भी वह वनस्पति के आन्तरिक 
विकास में सहायक ही होती है। इसी प्रकार बालक 
के आन्तरिक विकास में बाहर की घटनाएँ सहायक 
होती हैं । देखने को वे स्वतन्त्र मालूम पड़ती हैं, उनका 
बालक से कुछ सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता, परन्तु वे 
ही बालक के मन में ऐसी आन्तरिक लहरें उत्पन्न कर 
देती हैं, जो उसके विकास का कारण बनती हैं । शिक्षक 
का काम बालक के मन की इस आन्तरिक भूख को 
सन्तुष्ट करना है । अगर वह इसे सन्तुष्ट कर सकता है 
तो सचमुच वह शिक्षक का कार्य कर रहा है। शिक्षक 
का कायं बालक के मानसिक विकास को समझ कर 
उसके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देना है। अगर 
उसने ठीक परिस्थिति पैदा की है तो बालक की चञ्चलता 


` एकदम रुक जायगी और उसमें एक चमत्कारिक विकास 
दिखलाई देने लगेगा । बालक की आत्मा तो विकास 


के लिए तड़प रही है । जैसे वह भूख के लिए चिज्ञाता 
है, उसी प्रकार वह ्ात्मिक विकास उत्पन्न करने वाले 
साधनों को Seat हुआ इधर-उधर भागता फिरता है । 
इसी को चञ्चलता का नाम दिया जाता हे । अगर 


शिक्षक इन साधनों को उत्पन्न कर दे तो इतना ही नहीं 
कि बाजक की चपलता ध्यान में परिवत्तित हो जाती है, 
परन्तु साथ-साथ आगामी विकास के लिए भी बालक 
के हृदय में बीज बोया जाता है। जेते माता का काम 
बालक के चिज्ञाने पर उसके मुँह में स्तन दे देना है, 
इसी प्रकार शिक्षक का काय बालक के आन्तरिक 
विकास को समभते हुए उसके सामने उचित सामान 
उपस्थित कर देना है। दूध पीने के बादु बालक का 
शरीर खुद-वख़ुद बढ़ता है, माता केव उस वृद्धि का 
इन्तज्ञार करती है । इसी प्रकार शिक्षक का कार्य भी 
उचित परिस्थिति उत्पन्न कर देने के बाद बालक को 
स्वतन्त्र छोड़ देना है, उसके विकास को देखना और 
उसका इन्तज्ञार करना हो है। मनुष्य के आन्तरिक 
विकास का यही स्वाभाविक नियम हे । शिक्षा में बच्चे 
की ही प्रधानता होनी चाहिए, इसलिए उचित सामग्री 
में बच्चे को स्त्रतन्त्र रूर से विचरना और उसमें अपनी 
शक्ति का विकास करने देना ही शिक्षा का सर्वोत्तम 
साधन है। 

परन्तु सबपे कठिन बात यह है कि यह कैपे पता 
लगाया जाय कि कोन सी चीज़ बच्चे के आन्तरिक 
विकास के साथ मेल खाती है । डॉ० मौन्टिसरी ने अनेक 
परीक्षणों के बाद ऐसे साधन आविष्कृत किए हैं, ऐसे 
पदार्थों की रचना की है, जो एक खास आयु में बालकों 
का ध्यान आकषित करते हैं। उसने परीज्षणों से यह 
देखा है कि ३ वर्ष के बालक किस चीज़ पर आकृष्ट 
होंगे, वह चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बालक के आन्त- 
रिक विकास से मेल खाती हो। इसी प्रकार Sun, 
६,७,८,९,१०,११ वर्षं की आयु में कौन सी चीज़ 
बालक के सामने आनी चाहिए, इन सब बातों का 
परीक्षणों के आधार पर निर्णय किया गया है। इन 
साधनों के निश्चय करने में इस बःत पर विशेष ध्यान 
रक्खा गया है कि वे साधन ऐसे न हों जिनसे केवल 
ध्यान हो आकृष्ट हो । क्योंकि ध्यान आकृष्ट करना ही 
शिक्षा का कोई अन्तिम साधन नहीं है। वे औज्ञार या 
उपकरण इस प्रकार के होने चाहिए जिनसे ध्यान तो 
आक्ृष्ट हो ही,प रन्तु उसके साथ वे बालक के विकसित 
होते हुए मन को ऐसा धक्का दें कि जिससे वह ऊपर 
ही ऊपर विकास करता चला जाथ और उठता जाय | 
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वे साधन एक प्रकार की सीढ़ी का काम करने वाले होने 
चाहिए । जब एक साधन प्रयोग में लाया जा रहा है 
तो वह स्वभावतः मन को ऐसी अवस्था में पहुँचा दे 
जिससे दूसरे उपकरण की आवश्यकता पड़ जाय । और 
जब दूसरे उपकरण की आवश्यकता पड़े, ठीक उसी 
समय वह उपकरण बालक के सम्मुख उपस्थित कर 
देना चाहिए और वह ऐसा हो कि जिससे ध्यान भी 
आकृष्ट हो और आगे का विकास भी हो सके । जैसे 
एरोप्लेन जब उड्ने लगता है तो उसके लिए थोड़ी सी 
ज़मीन पर चक्कर लगाना ज़रूरी होता है, परन्तु अन्त 
तक वह उसी पर चक्कर नहीं काटता रहता। वह आस- 
मान में उड़ता है। इसी प्रकार बालक को अपनी मान- 
सिक परिस्थिति के अनुकूल साधन केवल अपनी गति 
प्रारम्भ करने के लिए ही अपेक्षित होते हैं, उनके बाद 
वह उन्हें छोड़ कर उड़ने लगता है। मौण्टिसरी के 
शिक्षा-विषयक उपकरणों की यही उपयोगिता है । 

इन सिद्धान्तो का आधार लेकर अनेक स्थानों 

में काम किया जा रहा है और उनसे जो सफलता प्राप्त 
हो रही है डसके कुछ दृष्टान्त देना अप्रासङ्गिक न होगा । 
१--मिस जॉज का कथन है कि मैंने एक बच्चे को 
शिक्षा देते हुए उसकी दिलचस्पी पैदा करने वाले सब 
साधनों का इस्तेमाल कर लिया, परन्तु बच्चे का कुछु न 
बना । इसके बाद अचानक एक दिन मैंने उसे लाल और 
नीले रङ्गो की दो तह्तियाँ दिखलाई और इन दोनों 
रङ्गों के भेद की तरफ़ उसका ध्यान आकर्षित किया । 
उन्हें दिखाते ही वह बच्चा भूखे की तरह उन aleet 
से चिपट गया आर एक ही पाठ में २ भिन्न-भिन्न रज्गों 
के विषय में उसने ज्ञान प्रास कर लिया । इससे मालूम 
पड़ता है कि अब तक उसके सामने जो साधन उपस्थित 
किए जा रहे थे वे उसके मानसिक विकास से मेल नहीं 
रखते थे, इसलिए उसका ध्यान किसी चीज़ पर नहीं 
अटकंता था । जब उसके मानसिक विकास से मेल खाने 
चाळी चीज़ उसके सामने आई तब उसका ध्यान 
छुड़ाना मुश्किल हो गया । ज्याँही बालक को वह चीज़ 
मिल जाती हे, जो उसकी दिलचस्पी का केन्द्र होती है, 
त्योंही उसकी zeg saat, उदण्डता नष्ट हो जाती है । 
(२) मिस जॉर्ज ने एक और अनुभव लिखा है जो 
बड़ा रोचक है। दो बहिनें थीं, जिनमें से एक ३ और 


दूसरी ५ बरस की थी । ३ बरस को बालिका का मन 
भावशून्य था, क्योंकि वह अपनी बड़ी बहिन की हर 
बात में नक़ल करती थी । अगर बड़ी के पास नीले रङ्ग 
की पेन्सिल होती तो छोटी आर किसी रङ्ग वाली 
पेन्सिल लेने से इन्कार कर देती ओर तब तेक न मानती 
जब तक उसे भी नीले रङ्ग की पेन्सिल न दे दी जाती । 
जब बड़ी बहिन रोटी और सक्छन खा रही होती तब 
छोटी के पास और दूसरी कितनी ही चीज़ें खाने को 
क्यों न होतीं वह उन्हें हाथ न लगाती और अपनी बड़ी 
बहिन की नक्कल में रोटी और मक्खन ही खाती । एक 
दिन यह छोटी लड़की लाल रङ्ग की छोटी-छोटी ईंटों 
में दिलचस्पी दिखाने लगी आर उसने एक छोटा सा 
बुर्ज बना लिया । उसने इसे कई बार बनाया और 
अपनी बड़ी बहिन को बिल्कुल भूल गई । उस दिन के 
बाद से छोटी लड़की का व्यक्तित्व प्रकट होगया और 
आगे से उसने हर बात में बड़ी बहिन का अनुकरण 
करना छोड़ दिया । 

(३) उक्त दृष्टान्त इस बात को पुष्ट करते हैं कि 
किसी व्यक्ति में जो गुण हमें नहीं दिखलाई देते वे कभी- 
कभी उसमें ख़ुद प्रगट हो जाते हें । परन्तु उनके प्रगट 
होने का आधारभूत कारण यही होता है कि वह बालक 
अपने को देर तक किसी काम में लगा देता है । इसका 
एक बहुत अच्छा दृष्टान्त मिस बाटंन ने दिया है । वह 
लिखती है कि एक लड़की थी जो बोल नहीं सकती 
थी। उसके माँ-बाप ने उसे डॉक्टरों को दिखाया । 
डॉक्टरों ने कहा कि उसमें कोई खराबी नहीं हे । एक 
दिन वह बालिका सिलेर्डर बनाने लगी और जब कई 
बार बना चुकी तो खुशी में दौड़ी-दौड़ी अपने अध्यापक 
के पास आकर बोली, “चलो देखो ।” चह लड़की अब 
तक बोल नहीं सकती थी, परन्तु उसके मानसिक 
विकास के अनुकूज्ञ बाह्य परिस्थिति के उपस्थित हो 
जाने पर उसकी अन्ताहित शक्ति फूट कर निकल पड़ी । 
यह मनोवैज्ञानिक घटना प्रत्येक बालक के जीवन में 
होती है, परन्तु इसका हम लोग बहुत कम ख्याल 
रखते हैं । इस घटना को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक 
है कि हम बालक के ध्यान को किसी एक चीज़ में ऐसा 
लगाएँ कि वह उससे हटने का नाम न ले। जब्र कोई 
बालक का ध्यान पकड़ने वाली ऐसी चीज़ उसके सामने 
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था जाएगी तो उसकी अन्तहित शक्ति फूट पड़ेगी और 
बालक शिक्षा में आगे ही आगे क़दम बढ़ाने लगेगा। 
मौण्टिसरी शिक्षा का उद्देश्य बालक के सामने ऐसे 
साधन उपस्थित कर देना है, जो बालक के ध्यान को 
कैद कर लें । उसके बाद उसकी मानसिक शक्ति उसमें 
से स्वयं फूट निकलेगी । 

सारे कथन का अभिप्राय यही है कि बालक के 
मानसिक विकास में जो कारण प्रतिबन्धक के तौर से 
मौजूद होते हैं, रुकावट के तौर से होते हैं, जो उसे 
विकसित नहीं होने दिया करते, उन्हें हटा देना ही 
शिक्षक का कार्य है। उन्हें हटाकर विकास के अनुकूज् 
परिस्थिति उत्पन्न कर देना और फिर उस परिस्थिति में 
बालक को स्वतन्त्र छोड़ देना ही शिक्षक का कतेव्य है 
और यही मौण्टिसरी के मत से सर्वोत्तम शिच्ता-पद्धति 
है। इस शिक्षण-पद्धति में जो स्थान बाज्ञक को दिया 
गया है, वह स्थान शिक्षक को महीं है। विकास का 
असली बीज बालक में है, शिक्षक को तो उस बीज के 
फलने-फलने वाली ठीक सामग्री का जुटाव करना है। 


Wi 


पुराना शिक्षा का तरीक्रा सब कुछ शिक्षक पर छोड़ देता 
था और शिक्षक बाळक के मानसिक विकास को बिना 
जाने उस पर अपने विचार लादने का प्रयत्न करता 
था। परीच्चातमक मनोविज्ञान शिक्षा से होने वाले 
दुष्परिशःमों को देख कर उस बोझ को हो हलका करने 
का प्रयत्न करता है । परन्तु डॉ० मौण्टिसरी की शिक्षा- 
पद्धति उन उपकरणों को Sech है, जिनको बालक Seat 
होता है और उन्हें Ss कर बालक के सामने पेश कर 
देती है। वह बालक उनकी सहायता से अपने अन्दर 
मौजूद मानसिक बीज का विकास करता है। इस शिक्षा- 
प्रणाली के द्वारा बालक पर बाहर से कुछ लादा नहीं 
जाता और न उसे थकने ही दिया जाता है, क्योंकि 
बालक के सामने ऐसे उपकरण लाए जाते हैं, जिनमें 
उसका ध्यान जम जाता है, वह तन्मय हो जाता है, 
थकता नहीं । इस प्रकार उसे कठिन से कठिन विषय 


पाठ-विधि में बिना कुछ कमी किए पढाए जा सकते हैं। 


डॉ० सौण्टिसरी की शिक्षा-पद्धति का यदी मनोवैज्ञा- 
निक आधार है । 


di di 


[ श्री» महावीरप्रसाद पाण्डेय ] 


लुट गया जीवन का सौभाग्य, 
घुल गई ओठों की मुस्कान ! 
बह गए इन आँखों की राह 
हृदय के चिर-सञ्चित अरमान ! 
इसी को कहते हैं क्या प्यार ? 
लुट गया सोने-सा संसार, 
मिट गया आशामय उन्माद । 
भर उठा अन्तर में अनजान 
न जानें कितना प्रचुर विषाद । 


इसी को कहते हें क्या प्यार ? 


छिन गया धीरे से सर्वस्व, 
मिल गया पीड़ाओं का सार | 
अनेकों अधिकारों के बीच 
रह गया रोने का अधिकार । 


इसी को कहते हैं क्या प्यार ? 
छेद करके अन्तर को शीघ्र, 
बह गए ग्राणों के उल्लास । 
हो गया इस जीवन के बीच 
भयङ्कर चिन्ताओं का वास ! 


इसी को कहते हें क्या प्यार ? 
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[ श्री» प्रभुदयाल मेहरोत्रा, एम० ए० ] 


ब से सहस्रों वर्ष पहले जब 
मनुष्यों ने इतनी डन्नति न 
की थी, तब वे बात-बात पर 
षस में लड़ा-फगड़ा करते 
श्रे। उमसें जो सबल थे, चैन 
करते थे और बेचारे निर्बल 
खबलों का सुँह ताका करते 

ह थे । जिसकी लाठी उसकी 

Se: बाली कहावत थी । सामाजिक शान्ति सदैव ख़तरे 

में थी । कोई बात हुई और लाठियाँ तन गई ; पत्थर 

चल फडे और समाञ्च में शान्ति मच गई। प्रत्येक 
मनुष्य कौ जाय ख़तरे में थी । 

क्रमशः मानव-समाज ने उन्नति कौ । रोज़-रोज़ की 
ख़न-ख़राबी से ऊबत्र कर उसने सामाजिक शान्ति की 
खोज आरम्भ की। बहुत दिनों के बाद उसमे अपने 
स्हगड़ों को निबटाने के लिए और पारस्परिक सिरफुडौवल 
से बचने के लिए न्यायालय की स्थापना की। अब दो 
मञुष्यों में अब कोई झगडा होता तो वे पञ्चायत या 
न्यायालय की शरण लेते। धीरे-धीरे उन्होंने न्यायाय 
के निर्णय को मानशा सीझखा। इसके बाद शनेः-शनेः 
कासून का बिकास हुआ। शान दिव इसी क़ानून के सहारे 
न्यायालय हमारे कगडों का फ़ेसला करते हैं और सामा- 
जिक शान्ति को स्थिर रखते हें । परन्तु आन भी संसार 
में अनेक ऐसी घर्बर जातियाँ हैं, जिनमें न्यायालय नहीं 


हैं और वे अपने झगड़े बल-प्रयोग द्वारा ही निबटाती हैं । 


जो दशा अति प्राचीन काल में मानव-समाज की 
थी या जो आजकल कुछ जङ्गली जातियों की है, ठीक 
चही दशा कुछ बर्षे पूर्व संसार के राष्ट्रसमाज की थी । 
खुडों के मूल कारण राष्ट्रों के पारस्परिक रूगड़े हैं, जिन्हे 
निबदाने के लिए उन्हें राख धारण करना पड़ता है । 

बात असल यह है कि संसार में बब से राजा और 
राज्य का द्याविर्भाव हुआ है, तभी से राजकीय अराजऊता 


का भी जन्म हुआ है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को निगलं 
जाने, नीचा दिखाने और उसे दासता के बन्धन में बाँध 
लेने के मन्सूबे बराबर बाँधता रहता है । बिल प्रकार 
आंम तौर पर सबल निबेलो को समय-समय पर दबाया 
ओर सताया करते हैं, दीक वही दशा राष्ट्रों की है। 
जिस प्रकार साधारण अराजकता को दूर करने का 
प्रयत्न सोचा जाता है, उसी प्रकार इस राजकीय अराज- 
कता को भी मिटाने का geg होता रहता है । द्वापर 


' में जब कौरवों ने पाणडयों का राज्य उन्हें वापस देने से 


इन्कार कर दिया तो पाण्डव युद्ध के लिए तैयार हुए । 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र मे बीच में पड़ कर सम्राट 
दुर्योधन को उसकी अराजकता के लिए उसे बहुत सम- 
सहाया, परन्तु जब उसमे साफ़-साफ यह उत्तर दे दिया 
कि--सूच्यग्रनैय दास्यामि बिमा युद्धेन केशवः” तो 
बाध्य होकर कृष्ण ने दुर्याघन की अराजकता दुबाने के 
लिए महाभारत रबवाया । अस्तु । 
अभी तक इस राजकीय अराजकता को दूर करने 
आर उसके निवारण के लिए चीख़ने-चिज्लाने वाले सिफ 
छोटे-छोटे राष्ट्र ही हुआ करते थे, जिन्हें समय-समय पर 
बड़े राष्ट्र नोचा-खसोटा या दबाया करते थे। यूरोप में 
जब कि एक ओर प्रिन्स बिस्मार्क की निर्धारित नीति 
पर चल्न कर जमन सम्राट्‌ God विलियम विश्व-विजय 
के सन्सूबे बाँध रहा था, . फ्रान्स, इटली और रूस आदि 
देश एक दूसरे को शङ्का की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि 
किसी अन्य दृष्टि से देख रहे थे । इङ्गलेण्ड संसार के 
समुद्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने को चेष्टा में अपना 
दिमाग़ खाए डाल रहा था । एशिया का 'पीला 
खतरा” जापान तथा अमेरिका सहश देश संसार की 
राजनीति में किली से पीछे न रहने के लिए भरसक 
प्रयत्नशील थे । ऐसे समय में संसार में छुछु शान्तिकामी 
राजनीतिज्ञ, गत यूरोपीय महायुद्ध के बहुत पहले 
खे ही, विश्व-शान्ति के नाम पर इस अराजकता का 
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मूलोच्छेद करने की बात सोच रहे थे। सन्‌ १८९९ के 
पहले तक इस अराजकता को दबाने के लिए सिफ एक 
ही उपाय काम में लाया जाता था औंर ge था, शखों 
की रङ्कार और तोपों की घरघराहट। ऐसे सगड़ों में 
पड़ने बाले राष्ट्रों को कभी-कभी विपुल धन-जन से हाथ 
धोना पड़ता था, कभी-कभी रक्षक ही भक्षक चन जाते 
थें। जो सबल राष्ट्र या राज्य दूसरे दो प्रतिइन्द्दी राष्ट्रों 
के झगड़े निबटाने के लिए खड़े होते थे, वे स्वयम्‌ ही 
बन्द्रन्बाँट का अभिनय करने लगते थे । अस्तु । 
उस्र समथ राजकीय अराजकता को रोकने के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून का विकास तो हो चला था, 
पर कोई ऐसा न्यायालय न था, जो क़ानून के बल 
पर राष्ट्रों के झगड़े निबटाता और उम्हें एक दूसरे के 
विरुद्ध शाञ्चाख का सहारा न लेना पढ़ता और न ऐसे 
न्यायाक्षय के सामने मस्तक झुकाने को उस समंय का 
कोई राष्ट्र ही तैयार था। फलतः यूरोपीय महायुद्ध 
के पूर्व एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने के 
लिए दो बार अगीरथ-प्रयल किया गया--पहला सन्‌ 
१८३३ में और दूसरा सन्‌ १९०७ मै--परन्तु उद्योग- 
कर्ताओं को अपने प्रय में विशेष सफलता न मिली । 
हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय झगडों को 
पञ्चायत हारा निबटाने के पक्ष में ge लोकमत तैयार 
हो गया । इङ्गलैण्ड के तत्कालीन राजा सप्तम एडदडं 
ने इन पञ्चायतों को सफल बनाने के लिए बिशेष रूप से 
घ्रयल किया । फलस्वरूप ब्रिटेन तथा अन्य कई राष्ट्रों ने 
झपने छोटे मोटे कगडों के लिए एक पञ्चायत को 
स्थावना की और उसके फ़ेसले को मान लेना स्वीकार 
कर लिया, परन्तु अन्य राष्ट्र उदासीन ही रहे । 

इस झन्तराष्ट्रीय अराजकता के युग में संसार की 
राजनीतिक स्थिति विचित्र थी उस समय प्रत्येक राष्ट्र 
पूर्णरूपेण सशस्त्र और एक दूसरे के लिए ख़तरनाक थे। 
यों तो उनकी मीति केवल आत्मरक्षा थी, परन्तु 
वास्तव में ये अपने प्रतिद्वन्दी को पाइने के लिए हर 
समय ख़म ठोका करते थे। नीतिका सञ्चाजन प्रत्येक 
राष्ट्रमै इने-गिने स्वार्था लोग चुपचाप किया करते थे । 
जनता को इसका कुछ पता ही नव्यसा था। ये र!ज- 
नीतिज्ञ प्रत्येक चरण अपना उल्लु सोधा करने को करिबद्ध 
थे और उनके ज़बरदस्ल सहायक थेबे खमचार-पत्र, 
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जिनका काम पाठकों की कमज्ञोरियों से लान उडा कर 
अपना पेट भरना था । 
न्त सें उनकी सन्शा फली ओर महायुड जिडां। 
यद्‌ महायुद्ध क्या था, “मियाँ की जूती, मियाँ के सर 
की कहावत का gier नमूना था । इस मदायुद्ध ने 
संसार के राष्ट्रों की आँखें खोल दीं। डनको “एकोऽहम 
द्वितीयोनास्ति’ की धारणा हवा हो गई। अन्तर्राष्ट्रीय 
अराजकता की ओर संसार के राजनीतज्ञों का ध्यान 
विशेष रूप से आकर्षित हो गया 3 संमझ गए कि 
इस अराजकता को मिटॉए बिना संखर में न तो शान्ति 
स्थापित फी जा सकती है और ब बह स्थायिनी ही बनाई 
जा सकती है। जव तक राष्ट्र अपनी-अपनी डफ़्की 
झपना-अपना रारा झळापने की नीति पर खरगे, तंब तक 
विश्वशान्ति सदैव सङ्कटापन्न रहेगी । फलतः राष्ट्रों में 
परस्पर रूदूबाव उत्पन्न करने के लिए, उनमें सहयोग 
की भावना पैदा करने के लिए तथा उन्हें शान्ति-पथ पर 
ले चल्ने के लिव राष्ट्रसङ्घ की स्थापना को गई । 
यह राष्ट्र-सङ्क जन्म खेते ही एक अन्तर्राष्ट्रीय न्याया- 
लय स्थापित करने में लग गया, ताकि राष्ट्रों के पारस्परिक 
झगडे शान्तिपूर्वक निवटार्‌ जा'सके। सङ्घ-विधान को 
नौदुहवीं चार! ने रूछू-हौन्छिण को यह अधिकार दिया 


कि बह एक स्थायी अन्तराष्ट्रीय म्यायाञय की योजना 
बना कर oe के सामने र्खे। इस धारा में यह स्पष्ट 


कर दिया गय! था फि ऐसे प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विवाद 
को सुनने तथा उसे निबटाने का अधिकार इस न्याया” 
लय को होगा, जो दो इन्ट्री राष्ट्रों द्वारा इस न्यायालय 
को सौंपे जायेंगे अर्थात्‌ वारी और अतिवादी चाहें ठो 
इस न्याया द्य से अपने झगडे का फ़ेसला करा सकते 
Si इस थारा में यह भी कहा गया था कि सङ्घ के 


enge करने पर किसी प्रश्‍न या झगडे पर सरह देने 


का अधिकार भी न्यायालय को होगा । 

सङ्घ-कौन्सिल ने अपनी दूसरी बैठक में न्यायालय 
की योजना तैयार करने के लिए एक कमिटी नियुक्त 
की । कमिटी ने ६ सप्ताह के लगातार परिश्रम के बाद 
एक योजना तैजार करके कौन्सिल के सामने रश्खौ । 
कौन्सिल ने डस पर पूर्ण रूप से विचार करके अनेक 
संशोधन किए । योजना में राष्ट्रों के लिए यह अनिबाय 
किया गया था कि वे अपने-अपने कण्डे हरी न्दाय ag 


९ 
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हारा निवटावें। छोटे राष्ट्र उपर्युक्त शतं के पक्ष में थे, पर 
बड़े-बड़े राष्ट्र इसके विरोधी थे । इन बड़े राष्ट्रों का कहना 
था कि न्यायालय का अधिकार अनिवार्य करने का अभी 
समय नहीं आया है। जब तक न्यायालय पर राष्ट्रों 
का पूरा विश्वास न हो जावे, तब तक उन्हें बाध्य न 
करना चाहिए। अन्त में छोटे और बड़े राष्ट्रों में यह 
समझौता हुआ कि जो राष्ट्र चाहें अपने को न्यायालय 
के इस अधिकार से बाँध सकता है । अस्तु । 

ख़ुदा-ख़ुदा करके सन्‌ १8२२ Ze में प्रस्तावित 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हो गई । ३० जनवरी 
(खन्‌ १३२२ ) को न्यायालय की सर्व-प्रथम बैठक 
हुई । तव से प्रत्येक वर्ष उसी तारीख़ को इसकी बैठकें 
होती हैं, जो बहुधा महीनो तक चला करती हैं। इस 
स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यागालय में ग्यारह न्यायाधीश 
झौर चार उपन्यायाधीश होते हैं। वे ही सजन इस 
न्यायालय के न्यायाधीर नियुक्त किर जा सकते हैं, 
जिनमें दो विशेष योग्यताएँ होती हैं। अर्थात्‌ उनका 
चरित्र उज्ज्वल हो और अपनी योग्यता के कारण अपने 
देश में उच्चतम न्यायाधीश रह चुके हों तथा अन्तराष्ट्रीय 
क़ानून की विशेष जानकारी रखते हों । ये न्यायाधीश 
कोई राजनीतिक या शासन-सम्बन्धी कार्य नहीं कर 
सकते और नवे किउी सरकार के सदस्य, प्रतिनिधि या 
अफ्रसर हो सकते हें । न्यायालय का कोई जज (gi 
अन्तर्राष्ट्रीय मामले में एजण्ट या एडवोकेट का काम 
नहीं कर सकता । यदि किसी मामले में एक जज का 
सम्बन्ध रह चुका है, तो वह उस मामले की सुनवाई के 
समय न्यायासन पर नहीं बैड सकता। ऐसे किश्षी मामले 
का शक्का-समाधान न्यायालय स्वयम्‌ करता है। यदि 
किसी विशेष कारण से कोई जज यह समझता है कि 
किसी खास मामले में उसका भाग जेना उचित नहीं है, 
सो वह इस बात की सूचना न्यायालय के प्रेज़ीडेण्ट को दे 
देता है । प्रेज़ीडेण्ट स्वयम्‌ भी किसी जज को इस प्रकार 
की सूचना दे सकता है। विधान की २० वीं धारा के 
अनुसार प्रत्येक जज को खुले न्यायालय में शपथ लेनी 
पड़ती है कि घह अपना कायं ईमानदारी से सम्पूर्ण 
निष्पक्ष होकर करेगा। séi धारा में कहा गया है कि 
जन लोग इस ढङ से चुने जावें कि न्यायालयों में संसार 
की समस्त समुन्नत सभ्यताश्रों तथा न्याय-प्रशाली के 


प्रतिनिधि आ जावे, ताकि न्यायालय को क़ानून के 
अलावा राष्ट्रीय रीति-रिवाज आदि का मी पूरा ज्ञान हो। 
इस बात का भी विशेष ध्यान रक्खा जाता है कि 
छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों के लोग बिना किसी कठिनाई के 
न्यायालय में at जावें और विशेष योग्य पुरुष अवश्य 
जज चुन लिए जावें । 

एक न्यायाधीश के काये की श्रवधि 8 वर्ष की होती 
है। बीच में वह अपने पद्‌ से केवल उसी हालत में 
हराया जा सकता है, जब्र कि उस के साथी तमाम न्याया- 
घीश एकमत से उसको हटा देने की राय दें। यदि 
एक भी न्यायाधीश उसे हटाने के विरुद्ध हो, तो वह 
नहीं हटाया जा सकता । प्रत्येक न्यायाधीश को १२२० 
पौण्ड वाषिक वेतन मिलता है और न्यायालय के काम 
के लिए जब्र वह अपने देश से बाहर जाता है, तो जाने 
के दिन से लेकर लगभग ८ पौणड प्रति दिन के हिसाब 
से भत्ता पाता है । न्यायालय के उपसभापति का भत्ता 
१२ das १० शिलिङ्ग है । डिपुरी जजों को भी इतना 
ही भत्ता मिलता है, पर उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता । 
इसके अलावा उपसभापति जजों तथा डिपुटी जजों को, 
जब तक कि वे हेग में, जहाँ न्यायालय की बैठक होती 
है, रहते हैं, प्रायः चार पौण्ड प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता 
मिलता है। इस न्यायाधीश-मणडज्ञ के प्रधान को हेग 
में ही रहना पड़ता है, अतः उसे ३७५० पौण्ड सालाना 
का विशेष भत्ता मिलता है । जजों एवम्‌ डिपुरी जजों को 
सफ़र-स़चं प्रक्‌ मिलता है और उनके वेतन तथा भत्ते 
पर इनकम टैक्स नहीं लगता । | 

किसी मामले की सुनवाई पूरे न्यायालय में होती 
है और ११ में से 8 जजों का 'कोरम्‌? होत' है । पाँच 
जजों तथा दो डिउटी जजों को तीन वर्ष के लिए एक 
विशेष कमिटी बना दी जाती है, जिसका काम होता 
है मज्ञदूर-सङ्क के विधान से उत्पन्न मामलों को या 
शान्ति-सन्धियों के बन्द्रगाहों, जलांशयों और रेलवे 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को सुनना, 
जिनके बारे में न्यायालय को अनिवार्यं अधिकार दिए 
गए हें । किप्ती मामले को शीघातिशीघ्र निबटाने के 
लिए आवश्यकता पड़ने पर तथा सुवक्किलों के प्रार्थना 


करने पर एक विशेष कमिटी नियुक्त कर दी जाती है; 


जिसमें तीन जज होते हैं । 


डर 


UN 


अक्टूबर, १९३३ ] 
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संसार के ९२ राष्ट्रों ने इस अन्तर्राष्ट्रीय न्याया zeg के 
विधान पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यायालय के अनि डाय 
अधिकार वाली धाराओं पर २७ राष्ट्रों के हस्ताक्षर हें । 
१३ राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर लिया है । निम्नलिखित 
राष्ट्रों के पारस्परिक मामलों में न्यायालय के अनिवार्य 
अधिकार लागू हैं-एबिसिनिया, आस्ट्रिया, बे इजियम, 
बल्गेरिया, डेनमाक, हस्टोनिया, फ़िनलैण्ड, जमनी, 
यूनान, हेर, बिथूनिया, नीडरलेण्ड्स, नॉर्वे, पुतगान, 
स्वीडन, स्वीज़रलेण्ड तथा उख्ग्वे । कुछ राष्ट्रों ने 
न्यायालय का अनिवाय अधिरार सदैव के लिर्‌ स्वीकार 
कर लिया है धोर कुछ ने प्रथम बार पाँच दर्षो के लिए । 
फिर भी न्यायालय के अनिवार्य अधिकार को मानने 
वाले राष्ट्रों की संख्या कम ही है। न्यायालय की उप- 
योगिता भी उसके अनिवार्य अधिकार पर ही निभेर 
करती है। आशा की जाडी है कि शीघ्र ही संसार के 
सब राष्ट्र इस न्यायालय के अनिवार्य अधकार को 
स्वीकार कर लेंगे। उस समय यह न्यायालय वास्तव 
में विश्व की शानित्र को स्थिर रखने का प्रधान साधन 
होगा । 

न्यायालय की भाषाएँ aal तथा फ्रेञ्च हैं। 
सुवक्किलों को अधिकार है कि इन दोनों भाषाओं में से 
किसी एक को या दोनों भाषाओं को चुन लें। पर 
उनकी प्रार्थना पर इनमें से किसी एक भाषा का प्रयोग 
ही न्यायालय कर सकता है। यदि फ्ररीक्रेन में भाषा के 
सम्बन्ध में मतभेद हो तो न्यायालय अपना निर्णय दोनों 
भाषाओं में देता है और यह स्पष्ट कर देता है कि 
कौन सी भाषा का निर्णय प्रामाणिक माना जावेगा । 
म्यायालय की कार्यशैली यह है :--अननिवाय 
मामलों में फ़रीक्रेन में परस्पर क्या समझौता हुआ 
था, इसका पूर्ण परिचय न्यायालय को कराया जाता हे ! 
तवपश्चात्‌ न्यायालय उनके झगड़े को अच्छी तरह सम- 
भता है । अनिवाय अधिकार से सम्बन्ध रखने वाले 
मामले में किसी एक फ़रीक़ के प्रार्थना करने पर ré, 
वाही प्रारम्भ की जाती है । इस प्रार्थना-पत्र में वजूहात 
का खुलासा दिया होता है। सलाह लेने के लिए न्याया- 
लय के पास एसेम्बली या कोन्सिल की तरफ़ से एक 
लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्र सङ्घ 
के प्रेज्ञिडेण्ट या प्रधान सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं । 


तत्पश्चात्‌ न्यायालय का रजिस्ट्रार सङ्घ के सदस्यों को, 
न्यायालय के सदस्यों को तथा डिपुटी जजों को मामले 
की सूचना देता है। न्यायालय को यह भी अधिकार है 
कि वह यह बतला दे कि फ़रीक़ेन के सत्वो की रक्षा 
करने के लिए फिलहाल क्या किया जावे । 
न्यायाधीश-मण्डल अपना फ़ेसला खुली अदालत 
में सुनाता है । जिन कारणों से वह अपने सिद्धान्त पर 
पहुँचता है, उनका हवाला स्पष्ट रूप से अपने निर्णय-पत्र 
में देते हैं । यह Tage जजों के बहुमत द्वारा होता है। 
न्यायालय-विधान की ६१वीं धारा के अनुसार 
किसी फ़रीक़ को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के 
निण्य पर पुनविचार करने के लिए प्रार्थना करे, बशतें 
कि कोई ऐसी नई बात मालूम पड़ जावे, जिसका 
मामले से विशेष सम्त्रन्ध हो और जो न्यायालय को 
तथा फ्ररीक्र को अब तक न मालूम रही हो। परन्तु 
पुर्नविचार की द्रसख़्वास्त नई बात मालूम होने के 
६ महीने के भीतर तथा निर्णय के दस वषं के भीतर 
ही दी जानी चाहिए । न्यायालय को जब यह विश्वास 
हो जाता है कि वास्तव में जो नयी बात मालूम हुई है 
उसका मामले से विशेष सम्त्रन्ध है तो वह पुनविचार 
करने की दररह्वास्त को स्वीकार कर लेता है । 
अन्तराष्ट्रीय न्यायालय का Spot कारनेगी शा/न्त- 
भवन में रहता है । यह भवन पूर्ण रूपेण अन्तराष्ट्रीय है । 
इस भवन के लिए स्काट-घनकुबेर मिस्टर ऐण्ड कारनेगी 
ने पेंतालीस लाख रुपए दिए थे । डच-पालामेण्ट ने आठ 
लाख चालीस हज़ार ge ज़मीन के लिए दिए; नॉर्वे तथा 
स्वीडन ने दीवारों के निचले हिस्से के लिए पत्थर दिए । 
डेनमाक ने बारा का फ़ोव्वारा बनवाया । हॉलेर्ड ने इंट 
दीं और सभी सोढ़ियाँ बनवाई । इटली ने बरामदों के 
लिए सङ्गगरमर और ब्रिटेन ने खिड़कियों तथा द्रवाज़ों 
के लिए रङ्गोन काँच दिए । फ्रान्स ने रङ्ग, पच्चीकारी त॑था 
चित्रकारी कराई । रूस ने एक बहुमूल्य सङ्ग-यशब का 
सुन्दर गुलदान दिया । इङ्गरी ने बहुत ही सुन्दर शमा- 
दान, ऑस्ट्रिया ने उसके रखने योग्य क्रोमती रक्राबियाँ, 
अमेरिका ने काँसे ओर सङ्गमरमर की मूतियाँ, चीन ने 
अत्यन्त सुन्दर प्याले और जापान ने रेशम पर के 


उत्तमोत्तम चित्र दिए। हेनी के प्रजातन्त्र ने कुसियाँ और ` 


मेज़ें आदि दीं। ब्रेज़ल और सल्वेडर ने लकड़ी देकर 
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दरवाज़े आदि बनवाए। रूम और रूमानियाँ ने दरी 
बिछुवाई, स्वीज़रलैण्ड ने घवरहरे के लिए घसंघडी दी । 
बेलजियम ने लोहे के किवाड, जर्मनी ने बाहर के फाटक 
झर ऑस्ट्रेलिया ने सभापति के लिए मेज बनवाई। 
इस प्रकार सब राष्ट्रों के सहयोग से यह शान्ति-भवन 
निर्माण हुआ, जिसमें आज दिन अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
का दफ़्तर है । 
राष्ट्रसङ्घ के बजट में से म्यायालय का बजट बनाया 
जाता है । राष्ट्रसङ्घ के बजर फा एक बहुत बड़ा भाग 
न्यायाय पर! व्यय किया जाता है। फलतः न्यायालय 
का कोई ege कोष नहीं होता ओर उसे सङ्घका 
मुँह ताकना पड़ता है । यों तो यह उचित हो है, क्योंकि 
न्यायालय है तो राष्ट्र सङ्घ का एक भाग ही । न्यायालय 
को आर्थिक झगडों से छुट्टी रहती है, पर कुछ 
इसके विरोधी हैं। ये चाइते हैं कि आर्थिक मामलों 
में न्यायालय राष्ट्र सङ्क से पूर्णतया स्वतन्त्र रहे। वे नहीं 
चाहते कि न्यायालय का कोष राष्ट्रसङ्घ के कोष पर 
निर्भर करे। उनका कहना है कि राष्ट्रसङ्घ एक राज- 
नीतिक संस्था है। न्यायालय का सम्बन्ध न्याय से है, ओ 
राजनीति से एथक्‌ है। न्याय को राजनीति पर निर्भर 
न रहना चाहिए । न्यायालय को राष्ट्र-सङ्घ पर निर्भर 
रखने के मानी यह होते हैं कि न्यायालय की तक़दीर 
og ae की तकदीर से बाँध दी जाय और यदि किसी 
कारण से राष्ट्रसङ्घ डूबने लगे तो न्यायालय को भी 
ले डूबे। इन लोगों का कहना है कि न्यायालय का 
स्वतन्त्र कोष होना चाहिए आर निजी सम्पत्ति होनी 
चाहिए, जिसका सञ्चालन स्वयम्‌ न्यायालय या टूस्टियों 
का एक अन्तराष्ट्रीय बोर्ड करे । तब जनता इसकी इज़्ज़त 
भी अधिक करेगी और इसका भविष्य भी अत्यधिक 
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सुरक्षित रहेगा। उनका दावा है कि संसार भर में चन्दे 
द्वारा न्यायालय का कोष संग्रह किया जा सकता है। 
जब केवल एक अमेरिकन, केन्द्रीय अमेरिकन न्यायालय 
के लिए कटंगो में विशाल भवन बनवा सकता है तथा 
जब हेग के शान्ति-भवन के लिए कारनेगी साहब ही 
पेंतालीस ag रुपए दे सकते हैं, तब सरलता से न्याया- 
लय के लिए धन संग्रह किया जा सकता है। जो लोग 
चन्दे हारा न्यायाद्चय को अधिक स्वतन्त्रता देना चाहते 
हैं, घे सम्भवतः यह भूस जाते हैं हि जनता यह कभी भी 
पसन्द न करेगी कि दो-चार रॉकफेलरों की सुट्टी में 
न्यायालय रहे और अन्तराष्ट्रीय न्यायालय 'रॉकफेलर 
न्यायालय! बन जावे | अस्तु । | 

यह ठीक है कि agoe के बिना अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय रह नहीं सकता। राष्ट्रसङ्घ ने ही न्यायालय 
को स्थापित किया । राष्ट्रसङ्घ ही उसका बोक उठता 
है और राष्ट्रसङ्घ के सद्स्य ही न्यायालय को काम देते 
हैं । राष्ट्रसङ्घ ही अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का विकास करता 
हे, जिसके बल पर न्यायालय झगडे निबटाता है । पर 
वास्तव में ल्यायालय तथा राष्ट्रसङ्घ को वास्तविक जननी 
शान्ति एवम सहयोग की अन्तराष्ट्रीय भावना है । जब 
तक ये भावनाएँ कायम हैं, सब तक राष्ट्रसङ्घ सुरक्षित है 
और उसके साथ सलामत है यह न्यायालय । हाँ, ईश्वर 


न फरे कि ये भावनाएँ संसार से उड जावें और उनके . 


स्थान पर राष्ट्रीयता तथा सैनिकवाद की दूती बोलने 
लगे । तब उस समय न तो राष्ट्रसङ्घ ही रह सकेगा, 
आर न न्यायालय ही। वह तो फिर एक घार अन्त- 
राष्ट्रीय अराजकता का युग होगा, जिसमें पुरानी कहानी 
फिर दुहराई जाबेगी और हमें पुराने करिश्मे फिर देखने 
पड़ेंगे । 
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सार के इतिहास में शाहजहाँ की 
प्राणोपमा पक्षी age? बानू 
बेगम के समान अन्य कोड उच्च- 
वंशीया सम्भ्रान्त महिला प्रसिद्धि 
के बरस शिखर पर नहीं पहुँची । 
[| ` आगरे के विश्‍व-विश्वत ताजमहल 
मे इस बेगम के सुसताज़सइल नाम को अपनी gaang 
शिल्प-कला हारा संसार के इतिहास में सदा के लिए 
eng बना दिया है। शाहजहाँ के उत्कर प्रेम का यह 
अद्वितीय स्मारक सुमताज्ञमहल के दिव्य गुणों का एक 
जीबित निदशंन है । न 
अज्ञेसन्द बानू बेगम, जो इतिहास में प्रायः झुमताज्ञ- 
महल बेगम के माम से प्रसिद्ध है, विश्व-विज्यात नूर- 
जहाँ बेगम की भतीजी और सुराक्ष-साम्राज्य के प्रधान 
स्तम्भ आसफ़ख़ाँ की लड़की थी । इसका जन्म १५९४ 
Ze में हुआ था | पिता के घर में इसका लालन-पालन 
बड़े ही स्नेह के साथ हुआ । भ्रपने पिता की यह सबसे 
प्यारी थी । शैशव-काल ही से इसकी अभिरुचि विद्या- 
ध्ययन की ओर थी । इसलिए पिता मे इसकी Grat. 
दीक्षा बड़े ही प्रयल से सम्पन्न कराई थी । एक सम्भ्रान्त 
महिला में जितने गुणों की अपेक्षा की जाती है, उन 
सबका इसके चरित्र में समावेश था। अपनी कुशाम्र बुद्धि 
से इसने अल्प-काल ही में फ़ारसी और अरबी के उच्च 
साहित्य का अध्ययन कर डाला था। मानसिक उत्कषं 
के साथ ही साथ इसके हार्दिक गुणों का भी आशातीत 
बिकास हुआ था। दया और उदारता आदि सद्गुण 
तो मानों इसमें कूर-कूट कर भरे थे। दीन-दुखियों के 
साथ यह सदा सहानुभूति और दया का ब्यवहार करती 
थी । उनकी हीन दशा देख कर इसका हृद्य इतना 
व्यथित हो जाता था कि जब तक यह उनके दुःखों को 
दूर करने का समुचित उपाय न कर खेती, तब तक 


इसे चैन न आता था। यह अपने काल की अतीव 
खुन्दर रमणी थी। ईश्वर ने इसके शरीर में समस्त 
अप्रतिम तत्वों का समावेश किया था । ज्यों-ज्यों इसकी 
अवस्था बढ़ती गई, इसका सौन्दर्य भी शुङ्क पक्ष के 
चन्द्रमा की भाँति विकसित होता गया । चोदहवं वर्ष 
में पदापंण करते ही इसके रूप-चन्द्र की किरणें सर्वत्र 
समोज्ज्यन्ष प्रकाश बिकीण करने बगी । घीरे-घीरे इसकी 
सौन्दर्ज-सुरभि सम्राट्‌ जहाँगीर तक पहुँची । gem ने 
जब इसके रूप ओर गुण की अत्यधिक प्रशंसा सुनी 
सो इसका विवाह अपने सबसे प्रिय पुत्र खुरंस के साथ 
कर दिया । यही खुरंम जहाँगीर के बाद शाहजहाँ के 
नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ १६१२ ई० के 


अप्रेल मास में शाइज़ादा ein और अज्ञमन्द बानू का. 


बिबाइ अत्यन्त समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। ag 
नहाँगीर और सन्नाज्षी मूरजहाँ ने इस विवाहोत्सव में 
प्रधाव भाग जिया था। यपि od का एक विवाह 
इससे बहुत पूर्व ही क्रन्धारी बेगम से हो चुका था, 
तथापि उसके जीवन पर जो प्रभाव इस विवाह से पड़ा, 


बह श्रय विवादों से नहीं पडा । बहुपल्लीक कुट्ठम्बों सें. 


इतना सफल तथः आानन्दुमय विवाह बहुत कम सुनने 
में आता है । | 

अपनी फूफी नूरजहाँ को भाँति ही अज्ञेमन्द बानू 
ने भी अपने अप्रतिम सौन्दर्यं तथ! दिष्य गुण-र/शि से 
अपने पति के हृद्य पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी । 
उसका शाइनहाँ पर अगाध अनुराग था। शाहजहाँ 
भी उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। 


दोनों एक दूसरे पर gea थे; एक दूसरे पर प्राग निछावर 


करते थे । इनके पारस्परिक प्रेम की कथा स्वर्गीय वन्सत- 
श्री की एक दिब्य झाँकी थी । दोनों गम्भीर प्रेम, अगाध 
विश्वास तथा हादिक तल्लीनता के अटूट बन्धन में सदा 
के लिए बधे थे । ageet asf कहीं भी जाता, सदा 


Ges e | बानू को अपने साथ रखता। एक दिन के लिए भी 
उसका विछोह उसे असह्य था। यही दशा बेगम की भी 
थी। वह सुख और दुःख में, आपत्ति और विपत्ति में 
सदा पति के साथ रही । उसके हृदय में पतिभक्ति की 


अनन्त भावनाएँ भरी थीं । वह सदा अपने ही हाथ से 


शाहजहाँ की सेवा-शुश्रूवा करना पसन्द करती थी । जब 
शाहजहाँ को अपने पिता के राजत्व-काल में आठ वर्षो 
तक निर्वांसितावस्था में रहना पड़ा था, तत्र अज्ञमन्द 
बानू ( सुमताज्ञ ) ने उसे सदा अपने स्नेह की स्निग्ध 
छाया में रख कर उसके साथ राजनील्कि विपत्तियों के 
सारे कष्ट हँसते-हँसते केले थे। वह उपदेशप्रद सिष्ट 
भाषण द्वारा पति की चिन्तां को हास्य के मधुर प्रवाह 
में तिरोहित कर देती थी । उसके हृदय में प्रेम की अवि- 
रल धारा का सुजन करके उसमें अनिवचनीय आनन्द 
का सञ्चार कर देती और स्वय कष्ट झेल कर पति के कष्टों 
को भुलाने का प्रयत्न करती । विपत्ति-काल में मित्र बन 
कर वह पति की निस्सहायावस्था की पूति करती थी । 
त्ति के समय रुच्ची मार्ग-प्रदशिका की भाँति अन्ध- 
कारपूण मार्ग में प्रकाश दिखाती । शाहजहाँ भी 
इसके परामर्श का बहुत सम्मान करता था। वह इसकी 
दूरदशिता और तीच्ण बुद्धि पर मुग्ध था। राजनीति 
की जब कोई जटिल समस्या उसके सामने उपस्थित 
होती, तो वह बिना सुमताज्ञ का परामर्श लिए, उस 
विषय में कोई काम न करता था । शाहजहाँ के सिहा- 
सनारूद़ होने पर तो सुमताज्ञमहल अपनी कीर्ति के 
चरम शिखर पर पहुँच गई । 

उसकी वाषिक पेन्शन और जागीर में अत्यधिक वृद्धि 
हो गई । अन्तरङ्ग की वह सर्वोच स्वामिनी नियत की 
गई । सत्राज्ञी के पद पर आरूढ़ होते ही 'मलिकेज्माँ” 
(संसार-स्वा मिनी) की पदवी देकर शाहजहाँ ने उसे सम्मा- 
नित किया । शाही पञ्जा अर्थात्‌ राजसुद्रा उसी के अधि- 
कार में रहती थी । रङ्गसहल में उसी की आज्ञा सर्वोपरि 
थी। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लङ्घन करता था 
तो उसका अभियोग भी सम्राज्ञी ही के समक्ष उपस्थित 
किया जाता था और वही उसको दरड देने की अधि- 
कारिणी थी । इस अधिकार में किसी अत्य का हस्तक्षेप 
न था | कुछ समय के पश्चात्‌ सम्राज्ञी के कहने से राज- 
मुद्रा उसके पिता को सौंप दी गई थी । 


[ बष ११, खण्ड २, संख्यां ६ 
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सुमताज़ के चरित्र की महत्ता का विकास सबसे 
अधिक उसके ऐश्वर्य-काल में हुमा । उसका उदार हृदय, 
परोपकाररत स्वभाव तथा निरभिमान व्यवहार से सारा 
अन्तःपुर तथा प्रजाजन उसके ऊपर मुग्ध थे। ऐश्वर्य 
तथा अधिकार के कारण उसके स्वभाव में किन्चिन्मात्र 
भी परिवतेन नहीं हुआ । प्रमत्त विज्ञासिता ने उसके 
हृद्य में अभिमान तथा क्षमताजनित गर्व की सृष्टि 
नहीं की । असहाया विधवाओं तथा निधन अनाथो की 
मूक समवेदना उसके Seit में अश्रुधारा पैदा कर देती 
थी । उसका हृदय इतना कोमल था कि आत्तों की पुकार 
से वह विचलित हो उठती थी। राज्य में ऐसा कोई 
भी दुखी न था, जिसकी मनोकामना उसकी शरण में 
जाकर पूरी न हुई हो। सुमताज्ञमहल एक देवी थी, जो 
अनन्त सम्पत्ति और क्षमता के उच्च सिंहासन पर मानों 
इसी हेतु बिठलाई गईं थी कि वह सात्राज्य के दुखी- 
जनों में अपने अक्षय भाण्डार से निरन्तर अमित धन 
का वितरण करती रहे । उसके इक्ष गुण के कारण 
समस्त प्रजा उस पर प्राण निछावर करने को तत्पर 
रहती थी । इस देवी ने अगणित अनाथ कन्याओं के 
विवाह स्वयं कराए थे और अनाथ बालक-बालिकाओं 
के लिए अमित धन प्रदान किया था। उसकी दया 
ओर उदारता के कारण अनेक राजदण्डित व्यक्तियों के 
अक्षम्य अपराध क्षमा कर दिए गए और वे अपने पूर्व पद 
पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिए गए। सुमताज्ञ की इन 
आज्ञाथो पर शाहजहाँ चैँ तक न करता था । रङ्गमहल 
में बह मधुर हास्य का एक अनवरत स्रोत थी, जिसके 
फुआरों से छिरक-छिटक कर निर्मल आनन्द-घारा सारे 
्रन्तःपुर-निवासियों को अभिसिञ्चित करती रहती 
थी । उसकी इन उदारतापूणं प्रवृत्तियों को उसकी एक 
सहचरी सतीउन्चिमा eran द्वारा खदा उत्साहवर्धक 
प्रेरणा मिला करती थी । यह एक ईरानी महिला थी, 
जो अपनी विद्वत्ता और उच्च चरित्र के कारण 
सुमताज्ञ की सहचरी के पद पर नियुक्त हुई थी । इसके 
अद्वितीय गुणों से आकृष्ट होकर मुमताज्ञ ने इते 
अपने पास रख लिया था। इसने शाही रङ्गमहल के 
वैभवपूर्ण विलासितामय वातावरण में रहते हुए भी 
अपने चरित्र की महत्ता को ग्रक्षणण बनाए रकबा था। 
अन्तःपुर के समस्त प्रलोभनों की अरदेलना करके इस 
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महिला ने अपने देशस्थ गुणों में हास न आने दिया । 
यह अपने सानस्दिक स्वभाव तथा धार्मिक विश्वासों के 
किए प्रसिद्ध थी । इसी के संसर्ग से झुमताज्ञ में धामिक 
gent उत्पन्न हो गई थी । सुमताजञ इस्रके धार्मिक 
विश्वास तथा असुष्टामों का get आदर करती थी। 
सुंमतांज्ञ के हृदय में इसकी धामिकता पर अनन्य श्रद्धा 
थी। यह महिक्षा नमाज़ और रोज्ने की बहुत पाबन्द 
थी ओर प्रत्येक प्रहर की नमाज़ बड़ी श्रद्धा, तन्मयता 
तथा समथ की पाबन्दी के साथ पढ़ा करती थी । रोज़े बडे 
नियमपूर्वक रखती थी । उसका प्रतिदिन का आचरण 
मुस्लिम विधि-विधान के नितान्त अनुकूल होता था। 
सुस्लिम-इतिहासकारों ने इस महिला के धार्मिक 
विचारों की अत्यन्त प्रशंसा की है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि ससीउज्ञिसा की थामिकता, परम्परागत 
झतर्कित बिश्वास तथा कइरता के रङ्ग में सराबोर थी। 
उदार-हृदय शाहजहाँ के समय में ईंसाइयों तथा मूति- 
पूजकों के विरुद्ध शाही आज्ञा से धार्मिक अत्याचार किए 
जाने की जो कई घटनाएँ मिलती हैं, उनका प्रधान 
कारण यही है कि शाइजहाँ के घामिक विचारों पर इस 
महिला का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था । यह प्रभाव अजु- 
मानतः सुमताज्ञ के हारा पड़ा होगा, क्योंकि oct. 
उन्निसा के संखर्ग में रहने से सुमताज् के धार्मिक विचार 
भी उसी के रङ्ग में रग गए थे । 

सतीउन्निसा ख़ानुम ईरान के माज़न्द्रा प्राब्त के 
एक उच्च वंश की कन्या थी। उसका भाई जहाँगीर के 
दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था, जिसे राजदरबार से 
“मलिकुल-शुभरा' ( कवि-सग्राट्‌ ) की पदवी मिली 
थी । सतीउश्निसा ने भारत आकर सुमताज्ञमहल की 
सेवा में नौकरी कर ली थी। केवल उसकी अप्रतिम 
योग्यता तथा असाधारण गुणों के कारण ही सुमताज्ञ 
उस पर अत्यधिक स्नेह तथा बिश्वास करने लगी थी । 
बादशाह की दृष्टि में इसका सम्मान इतना था कि जब 
इसकी मृत्यु हुई तो बेगम मुमताज़महल की कत्र के 
पास ही इसकी क़ब्र को स्थान दिया गया था। अस्तु 

सुमता की अतुलित पतिभक्ति तथा प्रेम का 
यथोचित पुरस्कार शाइजहाँ ने आगरे में भुवन-विमुग्ध- 
कारी ताज का निमाण करके दिया और उसके दाम्पत्य 


` सम्बन्ध को चिरन्तन काल के लिए अमर कर दिया । 
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१६३० fe में शाइजहाँ fast लोधी के विरुद्ध 
बुरहानपुर में ve कर सैन्य-सञ्चालन कर रहा था । इसी 
समय सुमताज़ ने अपनी चौदइवीं सन्तान -एक कन्या 
प्रसध की । प्रसव के समय समाज्ञी को प्राणान्तक कष्ट 
हुआ । कुछ ऐसी आन्तरिक. गडबडी उत्पन्न हो गईं थी 
कि प्रसव के बाद तुरन्त ही वह बेहोश हो गर्छे । यद्यपि 
यह बेहोशी कुछ शण के बाद ही दूर हो गई, तथापि 
बेहोशी के दौरे थोड़ी-थोड़ी देर पर बराबर होते रहे । 
सम्राज्ञी ने समझ खिया कि मेरे जीवन की अन्तिम 
अवधि निकट श्रा गई है। उसने अपनी समस्त ap, 
प्राय चेसबता को एकाग्र कर धपनी ज्येष्ठा कन्या जहा- 
नारा द्वारा सम्राट्‌ शाइजहाँ को बुलवाया । समाचार 
पाते ही बादशाह तुरन्त आथा । अपनी प्राणाधिका 
जीवन-सहचरी को संज्ञाहीन अवस्था सें खत्यु-शय्या 
पर पड़ी देख कर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली । 
सम्राञ्ची ने eg चेतना को एकाग्र करके पति के सुख 
की ओर देखा और अत्यन्त क्षीण स्वर में कहा कि “अपने 
इन बच्चों और age माता-पिता को आपकी रक्षा में 
सोंपती हूँ; इनका स्याल रखिएगा ।' इतना कह कर 
उसने दुम तोड़ दिया और उसके प्रभापूर नेत्र सदा के 
लिए बन्द हो गए । सुमताझ की मृत्यु १७ ज़िलक़ाद, 
हिजरी सन्‌ १०४० अर्थात्‌ १६ जून सन्‌ १६३१ को हुई 
थी । अडडुल् हमीद लाहोरी की गणना के अनुसार 
उसकी उम्र इस समय १८ साल २ महीने की थी । 

सुमताज़ की सत्यु से शाइअहाँ के हृदय को बड़ी 
गहरी चोट लगी । अ्ञेय भाग्य ने उसके ऊपर यह एक 
अनभ्र बज्रपात किया या । कूर काल इससे अधिक दुख 
उसको और क्या पहुँचा सकता था ? यह बह वेदना थी, 
जिसकी चोट को सहन करना उसकी शक्ति के बाहर की 
बात थी । शाहजहाँ के जीवन के आनन्द तथा उसकी 
हार्दिक थाशाश्रों को निर्दय काल ने अपनी प्रसीमित 
शक्ति से सदा के लिए घूर-चूर कर डाला! यद्यपि सम्राट्‌ 
के रङ्गमहल में पलियाँ अनेक थीं, तथापि मुमताज की सूयु 
ने जिप स्थान को रिक्त किया था, उसकी पूति कभी नहीं 
हो सकती थी । मुमताज्ञ सम्बन्धी पुरातन स्घृतियाँ उसके 
दिल में रात-दिन एक विषम अन्तदाँह उत्पन्न करती थीं । 
उसके हृदय में एक हूक उठती थी, जिससे उसकी सारी 
चेतना विकलता तथा विद्योभ के अतल सागर में निमझ 


| १८ 


[ वर्ष ११, खण्ड २, संख्या ६ 
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| हो जाती थी । सुमताज्ञमहल की मृत्यु पर समस्त प्रजा 
| फूट-फूट कर रोइ थी। सारा दरबार शोक-सागर में 
निभञ्च था । सम्राट ने आठ रोज़ तक झरोखे में दर्शन 
नहीं दिए । वह शय्या पर पडा-पडा विलाप और अश्रपात 
किया करता था । एक सप्ताह तक सारा राज-काज बन्द 
रहा । इस शोक से शाहजहाँ के शारीरिक स्वास्थ्य पर 
बहुत प्रभाव पडा । उसका शरीर सूख गया, चेहरा 
पीला पड़ गया । ऐसा मालूम होता था मानों वर्षो का 
बीमार ही । यहाँ तक कि वह शोकोन्माद में प्रलाप 
करता था 1 कभी रोता-रोता चिल्ला उठता--'हा ! 
यदि इस साम्राज्य की पबित्र थाती का बोझ मेरे कन्धों 
पर न होता तो मैं संसार त्याग कर संन्यासी का सा 
धुकास्त जीवन व्यतीत करता । मेरे लिए इस बगत में 
कोई सुख नहीं है। वह प्रतिदिन बेगम मुमताज्ञ की 
Sat पर जाफर आँसुओं की वर्षा करता था और रो-रो 
कर कहता था--'सुमताज़, तेरे बिना यह संसार gë 
धानन्द-शून्य, साम्राज्य नीरस और जीबन भार मालूम 


ka 


चन्द्र ! तुम्हारा भू पर है जो, 
प्रतिविम्बित यह धूमिल अङ्क । 
अनभिज्ञता-दोष के कारण, 
इसे बताता विश्व कलङ्क ॥ 
किन्तु कलङ्क न लेशमात्र भी, 
कहलाता बह कालापन । 
रसिक” वरन्‌ वह तो उसकी 
सोन्द्ये-वृद्धि का है साधन ? 
emt के कोको से जाता, 
है जब चञ्चल अञ्चल हिल । 
दिखलाइ पड़ने लगता है, 
तब कपोल का काला तिल ॥ 


ka 


चन्द्र -कलङु 
WEE E 
[ श्री० बलमद्रप्रसाद गुत 'रसिक', विशारद ] 


पर सच पूछी तो उससे ही 
है रजनीपति ! तव सम्मान । 
बिना कालिमा कैसे जग को, 
होता उञ्ञ्वलता का भान ? 


होता है।? बह उन्मत्त दृशा में चित्त बहलाने के लिए 
रङ्गमहल में जाता, किन्तु तुरन्त ही यह कह कर लौट पडता 
कि “किसी की भी मुख-श्री मेरे दुग्ध हृदय को शान्त नहीं 
कर सकती, किसी भी बेगम का रूप सुरे आनन्द नहीं 
दे सकता । सबका सौन्दर्यं श्रोहीन है ?' सम्राट्‌ ने सारे 
राजसो व्ख, मणि-माणिक तथा आभूषण आदि पहनना 
त्याग दिया और दो वर्षो तक न इत्र लगाया न तेल ; न 
आभूषण पहने आर न किसी उत्सब या नाचःरङ्ग में 
भाग लिया । सम्राट्‌ की कोई ऐसी अवस्था न थी, परन्तु 
इस दुर्वह शोक मे उनके कृष्ण केश को चाँदी के समान 
श्वेत कर दिया । भरी जवानी में बृद्धापा ने य़ा घेरा । 
सुमताज़ की अस्थियाँ छः मास पश्चात्‌ अकबराबाद लाई 
गई और ताजमहल की बाटिका में कुछ काल के लिए 
ga दी गईं । बाद को उस मक़बरे में रख दी गई 
जहाँ अभी उसको क्र बनी है। अन्तःपुर में उसके 
स्थान पर शाइजहाँ की er पुत्री अहानारा मे 
स्थान लिया । 


kat 


शुभ्र धवल कागज पर अङ्कित, 
युक्ता-से काले अक्षर । 

बहा न देते हें किसके, 
मन-मानस में अनुराग-लहर ? 
प्रबल पवन के आधातों से, 

उद्धत होकर अवगुण्ठन । 

सम्मुख ला देता आँखों के 

है रमणी का चन्द्र-बदन ॥ 


किन्तु न क्या वह तिल करता है, अथवा क्या छवि का दिग्दर्शन 

एक अपूव छटा उत्पन्न ? - 
उस तिज्ञ को कलङ्क कहते हैं 
क्या जग के प्रतिभा-सम्पन्न ? 


Ee 


है न कराता पङ्कज-पङ्क ? 
महा भूल है अतः बताना, 
श्यामलता को चन्द्र-कलङ्क U 


Ka 
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dar का नाम तो न मालूम 
कितमों ने सुना होगा और बहुतों 
ने उसे देखा भी होगा। ताज- 
महल, संसार की प्रसिद्ध इमारतों 
में है । दुनिया के नौ अजायवात 
में से एक अजायब है । इस प्रसिद्ध 
इमारत को हर साल सैकड़ों यात्री, भारत ही नहीं, वरन्‌ 
- अन्यान्य देशों से भी, देखने आया करते हें । यह इमारत 
मकराना के सङ्गमरमर पत्थर की बनी हुईं है। इसमें 
सुराल बादशाह शाहजहाँ ओर उनकी धर्मपत्नी मुमताज्ञ- 
महल की समाधियाँ हैं । 
कहा जाता है कि जब सुमताज़महल की अन्तिम 
सन्तान गौहरआरा का जन्म होने को था, तो उसके पेट 
के अन्दर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी । यह 
सुन कर बेगम बहुत घबराई ओर अपने पति को बुलवा 
कर रोते-रोते कहा - जब पेट से बच्चे के रोने की आवाज़ 
सुनाई देती है, तो प्रसूती नहीं बचती । इसलिए अब 
सेरे जीने की कोइ आशा नहीं है। जब तक परमात्मा 
को मब्ज़र था, मैंने आपकी सेवा की, आपके दुःख-सुख 
में साथ दिया । परन्तु अब सेरा अन्तिम समय था 
पहुँचा है, अब में आपसे बिछुइना चाहती हूँ। आपसे 
मेरी अन्तिम प्राथना यह है कि मेरी eg पर आप एक 
ऐसा मक़बरा बनवा दीजिएगा, जिसका सानी इस 
संसार में दूसरा न हो । इतना कहने के बाद ही बेगम के 
पेट में पीड़ा उठी और थोड़ी देर के बाद ही शाहज़ादी 
गौहरआरा का जन्म हुआ । यह प्रसव-्येदना बढ़ी 
भीषण थी और प्रायः तीस घण्टे तक रही और अन्त में 
बेचारी वेगम छा प्राण लेकर ही टली । 
पहले उसकी लाश खुरहानपुर में तापती नदी के 
किनारे एक बारा में दफ़नाई गई। फिर वहाँ से खोद 


गरे के ताजमहल” या 'ताजबीबी 


कर आगरा लाई गई आर ताजमहल में दफ़न की 
गई । 

शाइजहाँ अपनी प्यारी मुमताज्ञ को अपने प्राणों से 
भी अधिक प्यार करता था। इसलिए उसकी सत्यु 
के बाद उसकी इच्छानुसार उसने आगरे में एक 
उत्कृष्ट मकबरा बनवाने के लिए जमना नदी के किनारे 
कुछ ज़मीन, राजा मानसिंह के पुत्र राजा जयसिंह से, 
मोल ली रौर १६३२ इस्वी में मक़बरा बनवाने का: 
हुक्म दे दिया और सन्‌ १६४३ इस्वी में वह बन कर: 
तैयार हो गया । 

इस अडत इमारत के बनवाने में अपार धन लगा 
था। “बादशाहनामा? तथा 'मुन्तख़बुल्लबाब' में लिखा 
है कि इस रोज़े की तैयारी में ० लाख रुपए लगे थे । 
परन्तु 'दीवाने-अफ़रीदी” में लिखा है कि ३ करोड़ १७ 
लाख रुपए खर्च हुए और इसके बनवाने के लिए बहुत 
से संसार-प्रसिद्ध कारीगर और äm नोकर रक्खे 
गए थे -जैसे आसफ़ख़ाँ, उस्ताद इसा, उस्ताद पीरा, 
इस्माईलखाँ रूमी और राममल्ञ काश्मीरी इत्यादि । 

कुछ यूरोपियन इतिहासकारों का विचार है कि 
ताजमहल के बनाने वाले यूरोप के कारीगर थे-भार- 
तीय नहीं थे। यद्यपि यह विचार ग़लत साबित कर 
दिया गया है, तथापि बहुतों का यही ख़याल है कि 
ताजमहल-निमाता यूरोपियन न होने पर भी अभारतीय 
अवश्य थे। इस विचार के दो दल हें। एक दल तो 
मिस्टर स्लीमेन ( Mr. 5166027 ) के अनुयायियों 
का है, जिनका कहना है कि उस्ताद ईसा, जो ताज 
का मुख्य कारीगर था, वह मुसलमान अर्थात्‌ भारतीय 
कारीगर नहीं, बल्कि एक फ्रान्सीसी था और उसका 
नाम आस्टिन डी बोरडो ( ०३17 De Borde ) 
था। दूसरा दुख आगस्टीनियस फ्रायर फ़ादर मैनरिक 
( Augustinian Friar Father Manrique) 
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के मानने वालों का है, जिसका कहना है कि ताज 
का बनाने वाल एक इटेलियन - जेरोनीमो वेरोनिथो. 
C Geronimo Veroneo) नामक सिस्नी था । परन्तु 
वास्तव में ये दोनों विचार नितान्त असत्य और निराधार 
हैं । स्ज्जीमैन साहब लिखते हैं कि ताज के बनाने वाले 
युरोप के कारीगर थे। इन कारीगरों का प्रधान उस्ताद 
इसा था। उस्ताद ईसा का अथं मास्टर जीसस( Ma, 
६० 7९818) है और चूँकि आस्टिन डी बोरडो उस 
समय शाइजहाँ का नौकर था, इसीसे लोग उसे “उस्ताद 
ईसा! कहते थे । तात्पयं यह कि उस्ताद ईसा आस्टिन डी 
बोरडो का ही उपनाम था । परन्तु यह तक नितान्त 
निराधार है, क्योंकि उस्ताद ईसा का पूरा नाम geg 
ईसा इफ़न्दी था। वइ रोम तथा शीराज्ञ का रहने वाला 
था । इसका लड़का भी समरक्तन्द का रहने वाला था। 
फलतः स्लीमैन साहब का यह विचार कि उस्ताद ईसा 
श्रास्टिन डी बोरडो का ही नाम था, बिलकुल ग़लत है । 
दूसरा विचार आगस्टीनियन फ्रायर फ़ादर मैनरिक 
नामक सजन का है, जो शाहजहाँ के समय में भारत 
आए थे। आप लिखते हैं कि ताज का बनाने वाला 
एक इटेलियन मिरी था और उसका माम जेरोनीमो 
वेरोनियो ( Geronimo १७0160 ) था। इस विचार 
के समर्थक मि० स्मिथ और फ़ादुर हॉस्टिन भी हैं । आप 
लोगों की राय है कि जेरोनीमो वेरोनियो का नाम 
फ़ारसी इतिहास-लेखकों ने जान-बूझ कर नहीं खिया 
है। इसका कारण यह है कि ये इतिहास-लेखक भार- 
तीय कारीगरों की प्रशंसा चाहते थे। इस विचार के 
लोगों का कहना है कि इस सम्बन्ध में सैनरिक 
साहब का कहना ही सत्य माना जाना चाहिए । क्योंकि 
सैनरिक साहब सुमताज़महल के पिता आसफ़ख़ाँ 
के बड़े प्रिय मित्र थे और उन्हें सब समाचारों का भली- 
भाँति पता भी रहता att इसके सिवा जेरोनीमो 
वेरोनियो की म्रृत्यु लाज के बन कर तैयार होने 
के पहले ही हो चुकी थी और उस्ताद ईसा जेरो- 
भीमो वेरोनियो के बाद नियुक्त किया गया था । इसी से 
मुसलमान इतिहास-लेखकों ने जेरोनीमो बेरोनियो का 
नाम बिलकुल उड़ा दिया । इसके अतिरिक्त जेरो- 
नीमो वेरोनियो की क्रब अब भी emm में मौजूद है, 
जिसमें १६४० Ze की तारीख़ oi हे । इब लोगों का 
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यह भी कथन है कि यद्यपि ताज की बनावट यूरो- 
पियन नहीं है. तो भी विन्सेण्ट स्मिथ साइब लिखते 
हैं, बहुत सुमकिन है कि एक चतुर यूरोपियन ने भारतीय 
कारीगरों की सहायता से ताज की बनावट भारतीय 
रक्खी हो । 

परन्तु इन सब तर्को को सर जॉन मार्शल तथा ई० 
gie हैवेळ ने रात साबित कर दिया है। इनका कइना 
है कि मुसलमान इतिहास-लेखकों ने ताज के बनने 
का पूरा हाल लिख दिया है। ताज कैसे बना, कौन- 
कौन से कारीगर थे, कैसी सामग्री लगी, कहाँ की 
सामग्री और किस मूल्य की थी, यहाँ तक कि 
समाम हिन्दू-सुस्ञमान कारीगरों के नाम भी द्विखे हैं । 
इसलिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि फ़ारसी 
ऐतिहासिकों ने at am कर यूरोपियन कारीगरों का 
नाम उडा दिया होगा। दूसरे, इमारत भर में कहीं 
यूरोपीय भवन-निर्माण-कला का चिन्ह भी नहीं Sr 
यदि ताज के बनाने वाले यूरोपियन कारीगर होते तो 
इमारत में अपने देश की कला को कहीं न कहीं अवश्य 
स्थान देते । परन्तु उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे 
यूरोपीय कहा जा सके । यहाँ तक कि पञ्चीकारी का काम 
तक फारसी ez का हुआ है । वास्तव में ताज की बनावट 
हुमायूँ बादशाह के सक्रबरे से, जो दिल्ली में है, नक्कल 
की गई है। इसके बनाने वाले हिन्दू तथा सुसत्लमान 
कारीगर थे और इस सम्बन्ध में जेरोनीमो बेरोनियो का 
नाम तक नहीं है । सम्भव है कि इस सम्बन्ध में मेनरिक 
साहब को कूटी ख़बर मिली हो और उसीके आधार पर 
उन्होंने उपर्युक्त बातें लिखी हों । मैसरिक साहब आस- 
set के मित्र थे और सब समाचारों का पूरा पता रखते 
थे। परन्तु यह भी सम्भव है कि उन्हें ग़लत ख़बर मिली 
हो या जेरोनीमो वेरोमियो कोई मामूझी कारीगर रहा हो 
अर सैनरिक साहब ने अपने देश-भाई की प्रशंसा करने 
के खयाल से उसका नाम अपने इतिहास में लिख 
दिया हो । 

ताजमहल को देखने से यह पूरा पता चलता है 
कि यह इमारत भारतीय कला का निदशंन है। इसके 
सुक्राबले का कोई और ताज या कोई और सुसलमानी 
इमारत भी महां है। इसकी सुन्दरता और eet से 
मासूम होला है कि यह भारतीय इमारत है। क्योंकि 


"e 
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सुन्दरता और इढ्ता भारतीय इमारतों की ख़ास 
पहचान है। ताज के चारों ओर पद्न-रत्र बने हुए हैं 
और यह पद्च-रत्र ग्यारहवीं शताब्दी के जावा (7509) 
के मन्दिर में पाए जाते हैं। ताज का गुम्बद, जिसे 
Bulbous १०४७ अर्थात्‌ कमत्न-रूपी गुम्बद कहते हैं, 
बौद्ध के समय का है। ऐसे गुम्बद बौद्ध-काल में बहुत 
बना करते थे । इसकी कमल-रूपो चोटी तथा कलश, जो 
चोटी पर है, हिम्दू 'डिज्ञाइईन” की ख़ास पहचान हैं । 
इसके झतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं, जिनसे 
ताज भारतीय नमूने का मालूम होता है। ताज में 
हुत सी बात बीजापुर की प्रसिद्ध इमारत इबाहीम- 
dar से नक्र की गई हैं--जैसे ताज का गुम्बद, क़त्र 
के चारों ओर जाक्षीदार परदा और उसमें जाली का 
काम और ताज में चारों ओर चार मीनारें इत्यादि । 
इसमें पीएटरा डियुरा ( 19679 1)प'9 )'का काम भी 
“परशियन डिज़ाईम? में है और इसे कन्नोंज के हिन्दू 
कारीगर छेदीलाल-चिरक्षीलाल और मन्नालाल ने 
बनाया था । इसमें फ्रारसी की नस्तालीक़ लिखावट भी 
ईरानी ढङ्ग की है, जिसे शीराज़ तथा बग़दाद के कारी- 
गरों ने लिखा था। इसके मीनार अरबी ढङ्ग के हैं। 
झलावा इसके इस इमारत की सरलता और पवित्रता 
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से सारासेनिक बनावट का पता चलता है । कुछ 
लोगों का विचार है कि पीएटरा डियुरा का काम 
इटेलिंयन डिज़ाईन का है । परन्तु वास्तव में यह 
फ़ारसी डिज़ाश्न का है और इसे हिम्दू-कारीगरों ने 
बनाया था। 

इन सब कारणों से यह विदित होता है कि ताज 
के बनाने वाले भारतीय कारीगर थे और ताज भारत 
का है। जो लोग इसके विरुद्ध विचार करते हैं, वे 
गल्ती पर हैं । जनवरी सन्‌ १९३३ ई० में मिस्टर पोप 
( Mr. Done ) ने इण्डियन सोसाइटी ( क्षण्डन) के 
सामने भाषण करते हुए कहा था कि यह विचार कि 
ताज के बनाने वाले इटेलिपन कारीगार थे, अब केवल 
स्वप्न की कहानी है। और az विचार कि जो कुछ भी 
सुन्दर वस्तु है, वह यूरोप ही की बनी हुई है, या जो कुछ 
भी विचित्र तथा अदत वस्तु हे वह यूरोप ही से आवि- 
प्कृत होती है, असत्य है। इसलिए मिस्टर स्लीमैन तथा 
फ़ादर मैनरिक का विचार यूरोप के कारीगरों के सम्बन्ध 
में बिक्षकुल गलत है । लाज भारत का है । इसके बनाने 
वाले भारतीय कारीगर थे । यह भारत की एक उत्कृष्ट 
इमारत है जिसके मुक्राबले में दुनिया में और कोई 
इमारत नहीं है । 


el e 


नव-बघर के प्रति-- 
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जीवन की पहिली सीढ़ी पर, 
चढ्ने आई हो देवी ! 
रति-सी पतिरत हो जाना तुम, 
कुन्ती-सी कुटुम्ब-सेवी !! 


दमयन्ती-सी दीपिमयी तुम, 
सती-त्रती हो सीता-सी । 

पुण्य प्रेम की प्रतिमे ! बन जाना, 
पति-चरणों की दासी !! 


लेकर सारी शान्ति आज तुम, 
शान्ति-निकेतन की हे शान्ति ! 
भव्य-भावनाएँ भर देना, 
भूरि भगा कर तुम कुल रान्ति !! 


` मैंने मैस्मरिज़्म के खेल बहुत देखे हैं। बड़े से बड़े 
जादूगर के हुनरों की करामात ख़ब देखी है । वे अक्सर 
बच्चों को, अपनी आँखों से देख कर, उन्हें बेहोश कर 
देते हैं। कब तक के लिए ? कुछ घण्टो के लिए । परन्तु 
में यह कहने का साइस कैसे करूँ कि तुमने मेरे ऊपर 
उसी तरह का मैस्मरिज़्म कर दिया ? क्यों ? इसलिए 
कि जिन बच्चों के ऊपर मैस्मरिज़्म का प्रयोग किया जाता 
है, उनमें और gef बहुत अन्तर है। दोनों की दृशा 
एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। चे बच्चे, जिनके Sgr 
मैस्मरिज़्म का प्रयोग किया जाता है, कुछ घण्टो के लिए 
ही अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं। परन्तु यहाँ di कुछ 
ऐसा मालूम पड़ता है कि ज़िन्दगी भर के लिए, अपनी 
सुध-बुध भूल कर में दुनिया के सब बखेड़ों से छुट्टी 
पा गया ! अपना, बिराना, भला, बुरा, लाभ-हानि, 
मानापमान सभी कुछ, तुम्हें देख कर एकद्म भूल गया । 
मेरी इस बेखुदी का यादे-गुल में क्या ठिकाना है, 
उठी जब आशियाँ से आग तब समभा बहार आई। 
अभी थोड़े दिन की बात है। चाँदनी रात थी। 
आकाश के वक्षःस्थल पर चन्द्रमा खिलखिला कर हुँस 
रहा था। वासन्ती बयार के झोंके शरीर के रोम-रोम 
में अद्भुत स्पन्दन पैदा कर रहे थे । अचानक तुमने कह 
दिया--तबीयत नहीं लगती, मैं जाती हूँ! 
तुम्हारे ज्ञाने का नास सुन कर मेरे हृदय में हलचल 
मच गईं। मैं तरह-तरह की बातों से तुम्हारा जी बह- 
लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद तुम 
बोल उठीं--अच्छा, ज़रा शरद बाबू को बुला दीजिए ! 
तुरन्त ही मैंने साइकिल उठाई और शरद बाबू के 
मकान की ओर चल दिया। एक के बाद दूसरी कितनी 
ही गली-कूचों को पार कर, मैं Seä ëch शरद बाबू 
के मकान पर जा पहुँचा। एक पड़ोसी से कहा--बाबू 
अभी हाल ही किसी दोस्त के साथ कहीं बाहर गए 
हैं। में ga ही तुम्हारे बताए हुए एक दूसरे मकान 
पर जा पहुँचा । वहाँ वे मिल गए। इधर-उधर की EE 


RE TTR 10 ke 
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करने के बाइ मैंने उनसे कहा--आप फौरन मेरे साथ 
चलिए, आपको किरण याद कर रही है । 

शरद्‌ बाबू बड़े सङ्घोच के साथ बोले -झजकल 
मेरा इम्तिहान हो रहा है। घर पर एक साथी को पढ़ने 
को बुलाया है । वह मेरी प्रतीक्षा में Bot होगा । 
उसके साथ आज रात को सुभे बहुत पढ़ना है । 
आप “किरण” से कह दीजिएगा कि शस वक्त सुरे क्षमा 
करें । हाँ, कल सवेरे ही मैं आकर उनसे ज़रूर मिलूँगा । 


मैंने तुमसे शरद्‌ बाबू का सन्देशा कह दिया। 
तुरन्त ही तुम्हारे मुँह से निकल पड़ा--“अरे, ... ... लोग 
बड़े नीच होते हैं !” में तुम्हारी इस मनोइत्ति को देख कर 
अवाक्‌ रह गया। मन ही मन मैं सोचने om. 
आख़िर, यह मामला क्या है? जिसके देखने के लिए 
तुम इतनी व्याकुल् हो रही हो, उसके न आने पर, तुम 
अपने यौवन के उन्माद में क्या अनगंल प्रलाप कर रही 
हो ! घो तुम्हारी इच्छा के इशारे पर नाच सके, वह तो 
तुम्हारे लिए क्षण भर को देवता है और जो तुम्हारी 
इच्छा के विरुद्ध जरा भी सर उठाने का साहस करे, 
बही, हाँ सचमुच वही, 'नीच है! प्रेम के नाम पर 
किया गया यह तथा दो-चार अवसरों पर मेरे सामने 
किए गए अन्य अभिनय, मेरी .आँखें खोल देने के लिए 
सचमुच बहुत काफ़ी थे ! परन्तु मेरे ऐसे दीवाने, जो 
आत्म-विस्मृति के आनन्द में डुबकी लगा कर, अपनी 
आँखें सदा के लिए बन्दप्राय कर चुके हैं, इस प्रकार 
की घटनाओं से भी सावधान होना नहीं जानते ! 

हम लोग लगातार दो घरटे तक बातें करते रहे । 
घड़ी की तरफ़ आँख उठा कर देखा, तो रात के ११ बज 
रहे थे। तुम्हारी बातों में मैं खाना-पीना सब भूल गया 
था। आख़िर हाथ-मुँह धोकर हमने थोड़ा दूध पिया 
ओर फिर बातें करने लगे । पड़ोस की कुछ खियाँ दोलक 
पर एक गीत गा रही थीं। तुम बड़े ध्यान से सुनने 
लगीं । मैंने कहा -यह गीत तो पूरा सुरे याद्‌ है। ये 
खियाँ तो ग़लत-सलत गा रही हैं, इनके geg हो जाने 
पर में तुम्हें ठीक रूप में यही गीत गाकर सुनाऊँगा । 
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तुम दृदे-भरी कविता बड़े चाव से पढ़ती हो। आज 


तुम पढोस की स्त्रियों का गीत सुन कर मन ही मन 
सुंग्य हो रही थीं। तुम्हारा स्वभाव ललित-कला-प्रिय 
है। साहित्य ओर सङ्गीत में तुम्हारी अभिरुचि है । कुछ 
समक भी लेती हो । थइ दूसरी बात है कि तुम्हें इन 
कल्वाओं का वास्तविक ज्ञान नहीं है और इसीलिए तुम 
इनकी परख भी नहीं कर सकतीं । 

पड़ोस की स्त्रियों का गाना बन्द होने पर में du. 


धीरे गाने लगा :-- 


पिया डोली सँगा दे दुल्हन के लिए, 


जिया तड्पै है तोरे मिलन के लिए । 

जैसे तड़पै विदेशी वतन के लिए, 

वैसे तड्पै है सजनी सजन के लिए । 

मोरे बालों पै कैसी सफ़ेदी हुई, 

पैगाम अजल का न आए कहीं। 

तुझसे झूठ न कहती थी सुन री सखी, 

_ देख, आए बराती लिवन के लिए। 

मोरी 23 में सारी जवानी कटी, 

अब में बूढी हुई पी के देश चली। 

जब राह में पहुँची तो याद हुआ, 

कोई तोहफा न लीन्हा सजन के लिए। 

तोरी सुनशुन “अहमद” जो पाती कहीं, 

तो मैं दौड़ी हुई चली आती ai 

तोरे चरणों की खाक जो पाती पिया, 

तो में सुरमा बनाती नयन के लिए। 
तुमने मेरा गीत बड़े ध्यान से सुना। गीत में 
सुरमा” शब्द्‌ का प्रयोग सुन कर तुम बहुत ही प्रसुदित 
हुई । इश्वर ने सचमुच तुम्हें बड़ा दद-भरा, कितु साथ 
ही अत्यन्त कठोर, दिल दिया है। तुम्हारा वह gë 
भरा दिल एक बार मेरे कलेजे की पीड़ा का अनुभव कर 
फूट पड़ा था । मेरी व्यथा का अनुभव करके, तुम्हारी आँखों 


से भ्रांसुग्रो का झरना उमड़ पड़ा था। बस, तुम्हारी 


आँखों के उमड़ते हुए भरने की अविरल गति ही ने 
सेरे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर दिया । इसी 
से, हाँ, सचसुच इसी कारण में तुम्हारा हो गया। 

आपने अब तक के जीवन में मैंने कितनी चाँदनी 
राते देखी हैं, इसका कुछ हिसाब नहीं है। कितनी 


चाँदनी रातें रोते और कितनी हँसते हुए कटी हैं, यह 
भी याद नहीं है। परन्तु उस दिन की चाँदनी रात में, 
जिस दिन तुम मेरे पास थीं, जो सुख था, जीवन को 
प्रेमी और प्रेमिका के सम्मिलन की मादक मदिरा के 
नशे में सराबोर कर देने का जो आनन्द था, उसका इससे 
पहले मैंने कमी अनुभव किया ही नहीं। और कुछ ऐसा 
मालूम पड़ता है कि वैसा आनन्द अब शेष जीवन में 
कभी आवेगा भी नहीं, और सचमुच वह मेरे और. 
तुम्हारे हृदयों के पारस्परिक सस्मिलन के सुख का 
अन्तिम दिन था । 


अरे, में क्या कह रहा हूँ? यदि मेरे प्रेम मै सचाई 
होगी, मेरे हृदय में शुद्ध और निष्कपट प्रेम की झज्ञक 
होगी, यदि मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर देने की स्वप 
में भी कल्पना नहीं की होगी, यदि मेरे अन्दर निर्मल 
अनुराग की ज्योति जग रही होगी, यदि मेरे अन्तस्तक्ष 
में तुम्हारी मन्जुल सूति अपनी अखण्ड सत्ता जमाए 
बैठी होगी, यदि मेरे अन्तःकरण में जीवन के अन्तिम 
क्षण तक तुम्हारे विशुद्ध प्रणय की आग में जज्ञते रहने 
की आकांक्षा होगी, यदि मेरे मन में अन्तिम श्वास 
तक geg? साथ रहने, और तुम्हारे प्रेम की निस्पृह 
साधना में संलग्न रहने की सच्ची लगन होगी, तो 
दुनिया में कोई ऐेली शक्ति नहीं है, जो तुम्हें goë 
अलग करके रख सके। आज में इस बात को बड़ी 
दृढता से कइने का साहस करता हूँ कि यदि मेरे अन्दर 
तुम्हारे क्षिए प्रेम की ज़रा भी झलक होगी, तो तुम 
जहाँ कहीं होगी वहीं से बरबस मेरे हृदय के निकर 
खिच थाग्रोगी । । 

मैंने प्रेम के नाम पर कभी किसी के प्राणों के साथ 
खिलवाड़ करने की ष्ता नहीं की । तुम्हारी मधुर 
स्मृति को मैंने कितनी कठिनता से, कितनी वेदना से, 
कितनी जुगुति से, अपने अन्तःप्रदेश के कोने में सँभाल 
कर रख छोड़ा है, यह ag कहने की बात नहीं है । 
यह बात तो मेरे जीवन के अन्त में, प्रेम-तत्त के पारखी 
लोग ही पहचान सकेंगे । 

हाँ, तो उस दिन की चाँदनी रात, उस दिन की 
वासन्ती समीर और घण्टों तक तुम्हें अपने हृदय से 
लगाए रखने की मधुर स्मृति जीवन को अन्तिम चण 
तक हरा रखने के लिए काफ़ी है। उस दिन तुमने आह 
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भर कर एक बात बड़ी मर्मभेदी कह डाली । उस बात 
से सचमुच में सिइर गया । वह बात कहते हुए, तुम्हारी 
आँखो से मोती के सहश आँसुओं की दो बूँद मेरी बाँह 
पर गिर पड़ीं ! तुमने स्पष्ट कह डाला कि मैंने तुम्हें अलग 
रख छोड़ने का अपराध किया है, इससे तुम बहुत दुखी 
रहती हो ! परन्तु क्या कभी तुमने en में भी सोचने 
का कष्ट उठाया कि यह बात बिल्कुल असम्भव है कि 
तुम मेरै साथ रहने को तैयार हो और मैं तुम्हारी इस 
बात से सहमत न हो सकूँ? 

में जहाँ तक तुम्हें जान सका हुँ, वहाँ तक यह कहने 
का पूरा हक़ रखता हूँ कि तुम कभी अपने एक विचार 
पर दृढ़ नहीं रह सकतीं । तुम मुसीबत-ज़दा हो । बहुत 
कुछ सुसीबतें तो तुम अपने स्त्रभाव से, अपने अल्हड़पन 
से, ज़बदेस्ती मोल ले लेती हो । तुम्हारी वृत्ति मधुकरी 
है। वह बड़ी जल्दी सांसारिक पुष्पों के सौन्दर्य-सौरभ 
के सुख में रम जाती है, परन्तु उस समय वह यह बात 
बिल्कुल भूल जाती है कि मधुमय एुष्प-दल में कोई 
मक्खी या कीडा हो सकता है, जो उसका रसास्वादन 
करते ही eg मार कर भयङ्कर पीड़ा उत्पन्न कर देगा । 
सचमुच सांसारिक सुखों का यही हाल है । 


कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण तुम्हारा द्लि 
हट चुका है । उस विश्वासघात का बदला भी तुम जी 
भर कर ले चुकी हो । परन्तु तुम्हारे अन्दर सचमुच 
भले-बुरे को परखने की विवेक-बुद्धि नहीं है । तुम किसी 
चीज़ को महज़ ऊपरी कारणों से परखती हो ; और जब 
अपना निर्णय ग़लत होने के कारण धोखा खाती हो, 
तब दुनिया के सर पर विश्वासघात का भारी छुकड़ा 
seht हो ! तुलनात्मक बुद्धि का विकास न होने के 
कारण तुम बड़ी जल्दी किसी आदमी को अपना मित्र 
या शत्रु बना लेती हो । अपनी जल्दबाज्ञी के कारण 
बाद में तुम्हें पश्चात्ताप करना पड़ता है। में समरूता 
हुँ कि भयङ्कर से भयङ्कर भूलों के लिए अपने जीवन 
तक को सर्वनाश की तराज़ू पर चढ़ा कर, तुम्हें बहुत 
ga क्रीमत चुकानी पड़ी है । 


एक तरफ़ तो तुम यह भी कहती हो कि मैंने तुम्हें 
अलग रख छोड़ा है, अन्यथा तुम एक पल को भी सुभे 
नहीं छोडतीं । दूसरी ओर, इश्वर को साक्षी देकर सुभे 


तुम भुला भी चुकी हो !' तुम्हारी इम दोनों बातों में 
कितना विरोधाभास है, इसे तुम स्वयं सोच लो। 
तुम्हारी मनोवृत्ति सचसुच बहुत ही विचित्र है। तुस 
किसी के बन्धन में नहीं रइना चाहती । “पूर्ण स्वतन्त्रता" 
का आदुश तुम्हारे सामने है। इसी सनक में, शायद 
तुमने अपने परिवार से सदा के लिए सःबन्ध-विच्छेद 
कर लिया है। घर-गुइस्थी को तुम एक झबदंस्त बन्धन 
समझती हो। जिस व्यक्तिको तुम अपना सब कुछ 
दे चुकी हो, उसकी भी आथिक सहायता लेना पाप 
समती हो । तुम तो निर्भय होकर, जहाँ जिस प्रकार 
जी चाहे वहाँ विचरना चाहती हो । दुःख है कि 
जीवन का सरवंनाश करने वाली स्वच्छुन्द्ता की समक 
में तुम यह तक भूल भाती हो कि प्रेम के मार्ग 
में पैर रखना ही बन्धन है, और यइ ऐसा जबर्दस्त 
बन्धन है, जिसको तुम तो क्या, कोई भी व्यक्ति कभी 
तोड़ नहीं सकता । शतं यह है कि प्रेम में सचाई हो, 
प्रेम के आदर्श को निभाने की लगन हो। आज एक को 
अपना साथी बनाया, कल ही उससे झगड़ा करके, दूसरे 
के साथ क्षण भर के लिए मौत्र उड़ा ली, इस प्रकार 
Sam में कली-कली का रस लेने की मधुकरी-बृत्ति 
को में प्रेम के पवित्र नाम के साथ कदापि सम्मिलित 
नहीं करूँगा। यह प्रेम नहीं, प्रेम के नाम पर किया 
जाने वाला, विज्ञासिता के रङ्ग-मञ्च पर पाप का पटाचेप 
है, जो दुनिया को थोड़ी-थोड़ी देर में नये-नये दृश्य 
दिखाने को सूचना देता है! इस प्रकार पाप-पङ्क में 
फसे हुए लोग प्रेम नहीं, प्रेम के नाम पर अभिनय करने 
में, दूसरों के साथ विश्वासघात करने की कलुषित कला 
में, बड़े निपुण होते हैं । 

आजकल हमारे देश में शिक्षित देवियाँ घर-गृहस्थी 
को एक बल्ला समझने लगी हैं । तुम पर भी यही सनक 
सवार है। तुम भी अपने आपको सांसारिक बन्धनों से 
दूर रखने की क्राय हो। बात तो बड़ी अच्छी है। 
आज़ादी की चाइ तो सचमुच बड़ी मीठी है । आदर्श तो 
बहुत ऊँचा है। यदि किसी के दिल में आज़ादी के ऊँचे 
आदश तक पहुँचने की लगन लगी हो, तो दुनिया में 
कोई ताक़त उसे बाँध कर नहीं रख सकती । परन्तु यह 
बात जितनी आसानी से कह दी जाती है, उतनी 
आसानी से असल में नहीं छाई जा सकती । 


अंकंदूबरं, १९३३ | 
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मीरा को सांसारिक बन्धनो से घणा भी। उसने 
राजसी वैभव को एक gp में ठुकरा दिया। राजभवनों 
की बेडी उसे सांसारिक मोह-माया और शान-शौकत के 
झूठे और निस्सार बन्धनो में बाँध कर नहीं रख सकी । 
वह निईन्ड् हो गई और अपने उज्वल ग्रादशे तक पहुँचने 
की साध में थिरक-थिरक कर नृत्य करके गाने लगी -- 


हे री, में तो प्रेम-दिवानी, मेरा दरद न जाने कोय । 
सूली ऊपर सेज हमारी केहि विधि सोना होय । 
गगन-मैंडल पै सेज पिया Gi केहि विधि मिलना 
होय ॥ 
निस थादशेवादिनी परम तपरिवनी ने कान-बूरू कर 
शूज्ञी के ऊपर अपनी सेज बिछा दी हो, उसे भला साँसा- 
रिक मोइ-ममता के कलुषित बन्धन बाँध कर रख ही केसे 
सकते हैं ? घर-गृहस्थी के झन्झट से विरत होते हुए मीरा 
का शीवन संसार की कलुषित भावनाओं से बिल्कुल सुक्त 
था । उसके हृदय में अपने ऊँचे और पुनीत आदश तक 
पहुँचने के लिए त्याग और तपस्या की वह आग भक्ष रही 
थी, जिसमें तप कर मानुस का मिट्टी का पुतला सचसुष्च 
मर से नारायण के रूप में परिणत हो जाता है । परन्तु 
सीरा का जीवन उच्छुछूल नहीं था । उसके जीवन का 
प्रत्येक ag जीवन को ऊँचे उडाने वाले अद्भुत संयम, 
त्याग थर तपस्या के दृढ़ सूत्र में Sat इआ था । जीवन 
का सर्वनाश करने वाली स्बच्छुन्दुता तो मीरा के पास तक 
नहीं फडकी थी । स्वच्छुन्दता की घातक वृत्ति के प्रबल 
प्रवाह में बहने के लिए तो उसके पास तनिक भी समय 
नहों था। वह तो प्रति क्षण गिरधर गोपाल की उत्कट 
भक्ति के अनिवंचनीय आनन्द में सराबोर रह कर गान 
करती थी ;-- 


दरस बिनु दूखन लागे नैन। 
जब से तुम बिछुरे मोरे प्रभुजी, कबहुँ न पायो चैन। 
यही कारण है कि आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी 
समस्त विश्व परम तपस्विनी सीरा के नाम पर त्यन्त 
श्रद्धा ओर भक्ति से मस्तक झुकाने में अपना गौरव 
सममता है। ` 
तुम यह क्ष्यो भूल जाती हो कि दुनिया में अन्म 
Sa ही एक बन्धन है ? जब तक तुम जीवित रहोगी, 
तब तक किल्ली न किसी निम के बन्धन में तुम्हें 


Sp 


जफइना ही पड़ेगा। बिमा किली प्रकार के नियम के 
बन्धन में जकडे जीवन नियमित रूप से सफज्ञतापूर्वक 
मई बिताया जा सकता । संयम-नियम के बन्धन सें 
बांधे बिना जीवन उच्छुछुल हो जायगा। Sean 
जीवन के लिए आत्म-घोतक है। भादे तुम चाहती हो 
कि तुम्हारा जीवन पबित्र और Zo बने, तो उसै 
Sieg की मज़बूत डोरी से बाँच कर रखना पड़ेगा, डसे 
पवित्र आदर्श के बन्धन में वाँचना पड़ेगा, अन्यथा 
स्वच्छुन्दुता दे प्रवाह में पढ़ कर, वइ निरर्थक और 
निस्सार बन जायगा। इस दुशा में वह gg मानव- 
जीवन, जो किसी ऊँचे उद्देश्य को पूरा करने की पवित्र 
साथमा में लगना चाहिए, oa के गहरे गर्त में 
गिर कर विनष्ट हो जायगा ! 

हाँ, तो उस दिन चाँदनी रात में घण्ठों इम लोग 
घुल-मिल कर बातें करते रहे | अन्त में एक साधारण 
सी इँसी की बात मेरे मुँह से निकल गई । बस, तुम्हारे 
दिमाग़ का पारा ठीक १०८ डिग्री पर जा पहुँचा। 
तुरन्त हो तुम मेरे पास से यड कह कर उड खड़ी हुई -- 
घमण्ड बहुत हो गया है । अगर इस घमण्ड को मिट्टी में 
न मिला दूं, तो मेरा थाम adi gä डस समय dës 
का झोंका आ रहा था, परन्तु फिर भी एक बात तो कड 
ही दी थी ! जब तुम मेरे कमरे से उउ कर दूसरे कमरे 
में जा लेटों, तब सचसुच मेरी नींद काफूर हो गई ! 
डस वक्त मुझे मासूम हुआ कि मैंने बड़ी आसानी से 
कितनी भारी बात कह कर तुम्हारी सोरे हुई क्रोधाग्नि 
प्रज्वक्षित कर दी । | | 

में पुकारने लगा -किश्ण, किरण ! परन्तु किरण, 
मेरे जीवन को अपने प्रकाश-पुञ्ज ले जगमगा देने वाली 
किरण, न बोली ! बह अपना सँड कम्बल में छिपाकर 
सो रही ! अब में क्या करता ? 

अपने gët से उठ कर में पागलों की भाँति छुत 
घर घूमने लगा। आकाश में चन्द्रदेव अपनो पूर्णं कला 
के साथ खिलखिला कर हँख रहे थे। उनकी प्रकाश- 
किरणं भूतल पर orga कर रही थीं। परन्तु वह 
अस्हत-वर्धा अब मेरे लिए जुइरीली गैस से भी कहीं 
अधिक घातक हो गईं! में पागल-सा वित्तिप्त होकर 
एक बार फिर पुकार उठा-किरख ! किरण !! अरे, 
अब बात भी महीं सुनोगो ? 


६२६ 
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कुछ हमीं जानते हैं लुत्फ तेरे कूचे के, 
वरना फिरने को तो मखलूक्-खुदा फिरती है। 
Ka Ka Ka 
भूल सकता हूँ कहीं उनकी मुहब्बत के मज़े, 
मेरी आँखों में अब एक एक अदा फिरती है। 

तुंम अपने पलँग पर कम्बल में मुँह ढाँके सो रही 
थीं। और में ? में पागल बना हुआ छत पर घूम रहा 
था। कभी सोचता कि चुपचाप तिमन्ज्ञिजी छत से 
नीचे गिर पडे, ! मेरे घडाम से नीचे गिर जाने की आवाज़ 
खुन कर तो तुम ज़रूर उठोगी। फिर सोचता कि मेरी 
Sg से तुम्हे सुख नहीं पहुँचेगा । इससे तो तुम्हारा दुर्द- 
भरा दिल और भी दुखी होगा। तुम्हारे जीवन से सदा 
के खिए “शान्ति! बिदा हो जायगी । फिर चाहे भले ही 
तुमने सुरे भुला दिया हो! अरे, नहीं, तुम सुरे भुला 
देतीं तो आज भी तुम मेरे लिए कोई भी ऐसी बात 
सहन करने के लिए हगिज्ञ तैयार न होतीं, जिसे कोई 
भी शीलवती हिन्दू-नारी अपने बहुमूल्य प्राणों की बाज़ी 
लगा कर भी कभी सहन नहीं कर सकती । यह सोचते 
ही मेरा पागलपन क्षण भर में दूर हो गया और मैं 
अपनी मसहरी में घुस कर चुपचाप gënt पर जा सोया। 
थोड़ी देर के बाद निद्रादेवी ने थपकी देकर अपनी गोद 
में विश्राम दे दिया । 

नींद में, कुछ घण्टे न जाने कब निकल गए। 
ज्योत्स्ना मन्द हुई और पवित्र ऊषा ने भूतल पर अपना 
स्नेहाञ्चल Gar दिया । में उठ कर गाने am 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुर दात्मतत्वम 
सच्चित्सुखं परमहंसगतिम्‌ तुरीयम्‌ । 


यत्‌ स्वप्नजागर सुषृप्तमवैति नित्यम्‌ । 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघः ॥ 


` अर्थौत्‌ प्रातःकाल अपने हृदय में संस्फुरित होने 
वांले आत्म-तत्व का में स्मरण करता हूँ । वह सद्रूप, 
शानरूप और सुखरूप है । परमहंसों की वह अन्तिम 
गति हे । वह चतुर्थं पद है। वह जागृति, eg और 
निद्रा, इन तीनों अवस्थाओं को निरन्तर जानता है । वह 
अखण्ड ब्रम में हूँ, पञ्चे महांभूत-निमित शरीर नहीं हुँ । 
प्रातःकाल प्रार्थना करने के बाद में उड कर अपने 
नित्य-कम में लग गया । कुछ देर बाद तुम भी उठ कर 
नित्य-कर्म से निश्चिन्त हुईं। इतने ही में शरद्‌ बाबू 
आ गए। तुमने अपने कपड़े सँभान्न कर सुरसे केवल 
इतना कहा यहाँ मेरी एक पुस्तक रक्खी हुईं थी, वह 
कहाँ रख दी ? मैं इसका उत्तर भी न दे पाया कि पुस्तक 
मिल गई। बस, तुरन्त ही तुम मुझे “नमस्ते? करके 
शरद्‌ बाबू के साथ चली गई । 
आज तुम मेरे पास नहीं हो । किन्तु उस दिन को 
चाँदनी रात की बासन्ती बयार के झोंको के साथ मुझे 
तुम अपने मधुरात्षाप हारा जो असीम आनन्द प्रदान 
कर गई वह अक्षय निधि के रूप में मैंने अपने अन्तस्तल 
के कोष में बहुत सुरक्षित रूष से सञ्चय करके रख छोड़ा 
है। किरण, वह आनन्द सचमुच मेरे लिए अस्त है। 
वह सुरे संसार में आनन्द के साथ जीवित रखने के 
लिए सञ्जीवनी बूटी का काम देगा। ओह ! उस दिनि 
को चाँदनी रात कितनी सुखकर और कितने स्वर्गीय 
आनन्द से ओत-प्रोत थी । तुम्हारा वही, 


—प्रमोद्‌ 


Ss" 


STEE श्र 
SE 
Do 


[ श्री? सत्यभक्त ] 


are में हमने बतलाया था कि 
किस प्रकार अपने पूर्वजों और 
विशेषतः सुप्रसिद्ध राजाओं तथा 
वीरों की प्रेतात्माओं की पूजा 
की प्रथा के फलस्वरूप मनुष्य 

के हृदय में देवताओं की कल्पना 

का उद्य हुआ । पर उससे यह 
ज्ञात नहीं होता कि इन अग- 

७० Ké शित देवताओं सम्बन्धी विश्वास 
ने एकेश्वरबाद्‌ का रूप किस तरह धारण कर लिया । 
यद्यपि मनुष्य की कल्पना के अनुसार देवतागण 
अत्यन्त तेजस्वी, सामथ्यवान और अनेक प्रकार की अति- 
मानुषी (9८९7५६०) शक्तियों से सम्पन्न थे, तो 


` भीवे इस सत्युल्लोक के प्राणियों से सर्वथा भिन्न नहीं 


थे। मबुष्य जिस प्रकार का ऐश्वयं तथा वैभव बड़े- 
बड़े राजाओं के यहाँ देखते थे और जिन शक्तियों तथा 
गुणों का अस्तित्व इहलोक के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में पाते 
थे, उन्हीं को बढा-चढा कर उन्होंने देवताओं तथा उनकी 
निवासभूमि स्वगंलोक की कल्पना की थी । इन 
देवताओं का शरीर यद्यपि मनुष्यों की o Dat अधिक 
San माना जाता था तो भी बे शारीरिक कष्टों और 
चुधा-तृष्णा आदि ged! का अनुभव करते थे। उनके 
वख एथ्वी पर पाए जाने वाले बढ़िया से बढ़िया रेशमी 
geit से भी बारीक तथा कोमल और उनका भोजन 
दिब्य स्वाद्युक्त बतल्लाया जाता था । वे यद्यपि 
मचुष्यों की भाँति अल्पायु नहीं समरे जाते थे, तो भी 
किसी काल में उनका अन्त होना माना जाता था और 
अपने से अधिक शक्तिशाली देव द्वारा बे मारे भी जा 
सकते थे । मनुष्यों की अपेक्षा उनकी क्षमता बहुत 
अधिक थी, पर तो भी कुछ बातें ऐसी आ पड़ती थीं जो 
उनकी सामर्थ्यं से बाहर होती थीं और उनके लिए वे 
अपने उपासकों को अपने से बड़े देवता से प्रार्थना करने 


को कहते थे। परन्तु इसके विपरीत ईश्वर को अजर-अमर, 
सर्वव्यापी, सवेशक्तिमान, अब्यक्त, अज्ञेय, निराकार 
आदि विशेषणों से संयुक्त बतल्लाया गया है जो इस 
सत्यलोक में पाई जाने वाली वस्तुओं के स्वभाव से सर्बथा 
भिन्न है । जब हमारी पृथ्वी ही, जिस पर समस्त प्राणियों 
आर नदियों, पहाड़ों, सुद्रों तक का आधार है, अजर, 
अमर और अक्षय नहीं हे तो अन्य पदार्थो की क्या 
चर्चा । इसल्लिए स्वभावतः ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है 
कि वे कौन से कारण थे जिनसे मनुष्य के विचारों में 
परिवतंन होते-होते इंश्बर के सिद्धान्त का आविर्भाव 
हुआ और वह बहुदेघवाढी से एकदेववादी बन गया । 
भारतवषे और बहुदेववाद 

पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार एकदेववाद के 
आविष्कारक यहूदी लोग हैं । हम जानते हैं कि हमारे 
अनेक पाठक और ख़ास कर अपने को वैदिक मताब- 
लम्बी कइने बाले इस कथन पर बहुत माक-भों सिको- 
इंगे और कुछ लोग विद्रूपमयी हँसी से इसके प्रति लिर- 
स्कार का भाव प्रकट करेंगे। चे कहेंगे कि इस वेद और 
उपनिषदों की जन्मभूमि से पहले एकदेववाद अथवा एके- 
श्वरवाद का आविष्कार करने का दावा कौन देश अथवा 
कौन जाति कर सकती हे ! हमको यह स्वीकार करने में 
आपत्ति नहीं हे कि उपनिषदों और अन्य कितने ही 
धार्मिक अन्थों में ईश्वर के स्वरूप की जो विवेचना की 
गई है उसकी तुलना किसी अन्य जाति के अन्थो में 
मिल सकना असम्भव है। हम यह भी स्वीकार करते 
हैं कि इस भूमि में सदा से ऐसे बिद्वान्‌ और ऋषि-सुनि 
होते आए हैं जो एकेश्वरवाद की चरम सीमा तक पहुँच 
गए थे। पर इन बातों से यह सिद्ध नहीं होता कि इस 
देश की जनता अथवा साधारण लोगं एकेश्वरवादी 
हैं अथवा उन्होंने ईश्वर के निराकार और अव्यक्त स्वरूप 
को अन्य धर्म वालों की अपेक्ता अधिक हृदयङ्गम कर 
लिया है। यदि हम वतमान दशा पर ध्यान दें तो यहाँ 
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की जनता अथवा यहाँ के सौ निवासियों में से ९९ 
व्यक्ति धर्म की दृष्टि से आस्ट्रेलिया और अफ़रीका के 
जङ्गलियों से किसी तरह श्रेष्ठ नहीं कडे जा सकते । थे 
देवल बहुदेववादी ही adi हैं, वरन्‌ पहाड़, नदी, पेड, 
पत्थर, गाय, बन्द्र, सपं आदि अनेक चैतन्य और झचैसस्य 
पदार्थों की पूजा करते हैं । जङ्गजी लोगों की भाँति इश्च 
देश सें भी नादू-मन्तर पर बहुत अधिक बिश्वास किया 
लाता है और इस सम्बन्ध में अनेक मामले तो अदालत 
तक पहुँचते हैं । कोई बीमारी होने पर यहाँ की देहाती 
और शहरों की भी बहुत सी खियाँ साड्‌-फूँक करने वाले 
झोका अथवा स्थाने पर जिबना विश्वाप्त रखती हैं 
उतना बड़े से बड़े डॉक्टर या वैद्य पर भी महीं रखतीं । 
भूत और प्रेतो के क्रिस्से यहाँ घर-घर सुनने में आसे हैं 
और थोड़े लोग ही ऐसे हैं जो उनसे भयभीत नहीं होखे । 
इन अन्ध-विश्वाक्ञों और बहुदेववाद को मिरा कर 
एकदेबबाद के प्रचार करने की चेष्टा इल देश में अनेक 
sai से हो रही हे, पर अभी तक उसमें विशेष 
सफछता हुईं नहीं जान पड़ती । कबीर, गुरु नानक, 
राजा राममोहनराय और स्वामी दयानन्द ने समय- 
समय पर बहुदेववाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई, पर 
उनका प्रभाव कुछ ही लोगों पर पड़ा और उनमें से प्रत्येक 
का एक झलग सम्प्रदाय बघ गया। साधारण जनता 
पूर्ववत्‌ ही अन्यविश्वासों में फँसी रही और उसके 
प्रभाव से एकेश्वरबादी सम्प्रदायो घाले भी कुछ अंश में 
बहुदेववादी बने रहे । यदि यह कहा लाय कि यह बहु- 
देवबाद पौराणिक काल से फैला है, उससे पहले उसके 
यहाँ के निवासी एकेश्वरबादी थे, तो यह भी संश- 
यात्मक है । क्योंकि वैदिक काल में जिन यज्ञो का विशेष 
रूप से प्रचार था और जिनमें विभिन्न देवताओं के बाम 
पर आहुतियाँ दी जाती थीं उनका सम्बन्ध एकेश्‍वरबाद 
से जोड़ देना कठिन है। कहने के लिए तो यहाँ किद्वी 
समय अनीश्वरवाद का भी खूब प्रचार था और 
वृहस्पति, चार्वाक आदि उसके बड़े-बड़े आचार्य थे, 
पर इसके आधार पर यह नहों कहा er सकता कि 
किसी समय भारतवर्ष अनीश्वस्वादी भी था। ei. 
माद समय की सभा-समाबों या सस्प्रदायों की भाँति 
इसके भी दस-बीस लाख अछुयाथी हो गए होंगे, पर 
यह सोचना कि साथारल eet छभी इस age 


सिद्धान्त को समझ सकी होगी, कष्ट-करपना जान 
पड़ती है । ॥ 
यहटूदियों का प्राचीन og 

यहूदियों के सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे कभी बहुदेववादी थे ही नहीं अथवा उस 
घमं के संस्थापक आरम्भ ही में एकेश्वरवाद के सिद्धान्त 
पर पहुँच गए थे। वास्तव सें यहूदियों का एकेश्वरवाद 
धामिक विचारों के क्रमशः विका का एक सुन्दर 
उदाइरण है भौर उससे. विदित होता है कि किस प्रकार 
सामाजिक gata gas और राजनीतिक घटनाओं का 
प्रभाव लोगों के धार्मिक विश्वासो पर पडता है। यों 
तो आजकल यहूदी विद्वान भी हमारे देश के वेदाबु- 
यायियों की भाँति यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
करते हैं कि एकेशवरयाद का सिद्धान्त उनके आदि पुरुष 
अन्नाइम का ही स्थिर किया हुआ है । वे यह भी कहते हैं 
कि आरम्भ में समस्त संसार एक ईश्वर ( यहूदियों के 
Zar जेहोवा ) की ही पूजा करने वाला था और बहुदेव- 
वाद्‌ का सिद्धाग्ल बाद में संसार में अष्टता और मूर्खता 
बढ्ने पर फैला है। उनका यह कथन रीक उसी प्रकार 
का है, जिस प्रकार हमारे यहाँ के सीधे-सादे लोग कहा 
करते हैं कि आररभ में समस्त संसार बेदासुयायी था, 
सब लोग ज्ञानी और धर्मात्मा थे और पाप का कहीं 
चिन्ह भी नथा। पर इस प्रकार की बातें विकास के 
सिद्धान्त की कसौटी पर सबथा अमपूर्ण सिद्ध होती हैं। 
कोई भी निष्पक्ष और विवेकशील व्यक्ति इस बात को 
स्वीकार नहीं कर सकता कि एकेश्वरवाद का सिद्धान्त 
किसी एक ब्यक्ति ने एक समय में अपने हृदय से स्थिर 
कर लिया होगा। इस प्रकार का विचार उन तमाम 
मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के बिरुद्ध हे, जो gra तक 
मालूम किए गए हैं। | 

यहूदियो के इसिहास की खोन करने वाले विद्वानों 
का सत है कि प्राचीन काल में ये लोग तीन प्रकार के 
देवताओं की पूजा करते थे। प्रथम प्रकार के देवता ग्रह- 
देवता अथवा उनके पूर्वज थे, जिनको 'डेरेफ़िम' कहा 
जाता था दूसरे देखता कई प्रकार के पत्थर थे । तीसरी 
श्रेणी में कुछ बड़े-बड़े देवठा थे, जिनमें से किसी की पूजा 
पश के रूप में ओर किसी की सूर्य झादि आकाशस्थ 
पिख्डों के रूप में की नाषी थी । 
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ग्रह-देवताओं की पूजा के लिए लोग उनकी छोरी 
या बड़ी सूतियाँ बनाकर घर में रखते थे और अपने परि- 
चार के कस्याशाथे उनकी पूजा करते थे। पर ये बहुत 
छोटे देवता समझे जाते थे और राष्ट्रीय जीवन पर उनका 
SS प्रभाव नहीं पड़ता था । यहूदियों के प्रधान देवता 
अथवा ईश्वर 'जेहोवा? ने, जोकि अपने अधिकार के 
सम्बन्ध में बड़ा ईषालु समका जाता है, इन छोटे देव- 
ताझों का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि ये उसकी 
तुलना में अत्यन्त तुच्छ थे और इनकी पूजा कभी सार्व- 
जनिक रूप से नहीं की जाती थी । 

लिङ्ग-घूजा 

गृह-देवताओं के पश्चात्‌ उन पत्थरों का नम्बर 
आता है, जिनकी पूजा किसी काल में समस्त सेमेटिक 
जातियों ( जैसे यहूदी, आर्मोनियन, असीरियन, अरब- 
निवासी, क्रिनीशिथन आदि ) में बहुत अधिक प्रचलित 
थी। यहूदियों के प्राचीन धमंग्रन्थों में इन पत्थरों का 
वर्णन अनेक स्थानों पर पाया जात! है, यद्यपि पश्चात्‌- 
वर्ती लेखकों ने उसमें परिवर्तन करने की बहुत कुछ चेष्टा 
की है। 'जेकब के स्वम” की कथा में इस प्रकार के पत्थर 
की पूजा का बर्णन पाया जाता है। जेकब ने, जो यहू- 
दियों का एक प्रधान पुरुष था, पत्थर का स्तम्भ स्थापित 
करके पेय पदार्थ और तेल चढ़ाकर उसकी पूजा की । 
यहूदियों के अन्य gtt! में भी स्तम्भाकार अथवा 
खिङ्गाकार पत्थरों के पूजे जाने के अनेक प्रमाण पाए 
जाते हैं। ये लिङ्गाकार देवता जनन-शक्ति अथत्रा उत्पा- 
दन शक्ति के अधीश्वर माने जाते थे और यहूदी खियाँ 
उनके सम्मुख उसी प्रकार सन्तानोस्पत्ति की प्रार्थना 
किया करती थीं, जैसे कि हमारे देश में खियाँ महादेव 
बाबा के समक्ष पुत्र की कामना करती हैं । 

तीसरी श्रेणी के देवताग्रों सें, जिनकी पूजा यहूदी 
करते थे, सवंप्रधान जेहोवा था । इसके सिदा प्राचीन 
काल में वे लोग 'बाल? थोर 'मोलेक' नाम के देवताओं 
तथा सप की भी पूजा करते थे, एर जैसे-जैसे जेहोवा 
का प्रभाव बढ़ता गया, अन्य देवताओं की पूजा का हास 
होता गया और अन्त में ये जेहोवा के ही विभिन्न रूप 
समझे जञाने खगे। जिस प्रकार हमारे देश के आयंसमाजी 
विभिन्न बैदिक देवलाशों को एक ही ईश्वर के विभिन्न 


विशेषण बतला कर वेदों में एकेश्वरवाद्‌ सिद्ध करने की . 
चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार वर्तमान समय के यहूदी 
विद्वानों ने बड़े-बड़े पाणिइत्यपूर्ण अन्थ लिख कर इस 
बात को सिद्ध किया है कि उनके पूर्वज सदा से एकमात्र 
जेहोवा की ही उपासना करते आए हैं और अन्य देवताओं 
के जो नाम प्राचीन अन्थो में मिलते हैं, वे जेहोवा के ही 
विशेषण हैं। वे लोग "बाल? शब्द का अर्थ 'स्वासी' और 
'मोलेक' का बादशाह बतलाते हैं और कइते हैं कि इस 
नःम के कोई स्वतन्त्र देवता न थे, वरन्‌ उनके पूर्वज इन 
विभिन्न सस्वोधनों को जेहोश के लिए ही प्रयुक्त करते थे । 
जिस्त जेहोवा को यहूदी लोग अपना ईश्वर मानते 
हैं, वह भी प्राचीन काल सें पाषाण-लिङ्ग के हीं रूप में 
था और उसका ge" कार्य अपने उपासकों की data 
करना ही समझा जाता था। यहूदियों के पुराणों में लिखा 
है कि जेहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि “मैं: 
तेरे वंश को एक विशाल जाति बना दूँगा ।” जब अब्राहम 
ने अपना कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण जेहोवा 
से शिकायत की कि “तूने बुझे बीज नहीं दिया” तो 
उसने उत्तर दिया--“'आकाश-स्थित तारों को देखो, 
तुम्हारा बीज भी इसी प्रकार असंख्यात्‌ होगा ।” उसने 
समय-समय पर अब्राहम से इसी प्रकार के वादे किए-- 
“में तेरी बहुत अधिक बृद्धि करूँगा” ; “तू कितनी ही 
जातियों का पिता होगा”; “मैं तुझे अधिक उर्वर बना- 
Sat, “तुकसे बादशाहों की उत्पत्ति होगी”; “मैंने 
तुझे बहुत सी जातियों का पिता होने के लिए उत्पन्न 
किया है ।” इस्माईल के सम्बन्ध में उसने कहा --“मैंने 
उसे आशीवाद दिया है कि उसकी अत्यन्त वृद्धि होगी । 
उसके बारह शाइज्ञादे होंगे । मैं उसके वंश को एक बड़ी 
जाति बना दूंगा 1” अब्राहम, उसके पुत्र इसहाक़ तथा 
उसके अन्य वंशजों को जेहोवा सदा इसी प्रकार का 
आशीर्वाद देता रहा कि “जिस प्रकार आकाश में तारे 
हैं थौर जिल प्रकार ससुद्ध के किनारे बालू के कण हैं 
उसी प्रकार सैं तुम्हारे वंश की बृद्धि करूँगा और तुम्हारी 
सन्तान शत्रु के द्वार की मालिक होगी ।” जेहोवा की 
स्तुति के भजन रचने वाले कवियों ने भीं इसी प्रकार 
की बातें लिखी हैं। एक भक्त कवि कहता है--““उसने 
वन्ध्या si को वंश की रक्षा करने योग्य बनाया । उसने 
उसे सन्तान प्रदान करके सुखी किया ।” मनोहा की 
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खी बन्ध्या थी । जेहोवा के फ़रिश्ते ने उसे दशन देकर 
कहा कि “तेरा बन्ध्यापन दूर हो जायगा और तेरे पुत्र 
उत्पन्न होगा।” ge नाम की स्त्री के गर्भाशय को 
जेहोवा ने रुद्ध कर दिया, जिससे उसके सन्तान नहीं 
होती थी। इसलिए वह जेहोवा के मन्दिर में गई 
ओर उससे प्राथना की कि वह बन्ध्यापन के कलङ्क 
से सुक्त हो जाय । जेहोवा ने उसकी प्राथना सुनी 
ओर उससे सैसुथल उत्पन्न हुआ । इसके पश्चात्‌ जेहोवा 
फिर हन्ना के पास याया और उससे तीन पुत्र थौर दो 
पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । 

इन समस्त उदाहरणों से इसमें सन्देह नहीं रहता 
कि जेहोवा मुख्यतया वंश-बृद्धि, जनन-शक्ति और 
उर्वरता का देवता माना जाता था और उसके उपासक 
इसी उद्देश्य से उसकी पूजा करते थे। संसार के अन्य 
कितने ही देशों भौर जातियों में भी सन्तान-प्रा्ति के 
लिए ऐसे लिङ्गाकार देवताओं की पूजा की जाती है। 
पश्चिमी यूरोप में अब भी ऐसे कितने ही पत्थर पाए 
जाते हैं, जिनमें इैसाई-धर्म का प्रचार होने पर क्रॉस 
का चिह्न बना दिया गया है और जिनसे बन्ध्या खियाँ 
सन्तान की प्राथना करती हैं। कोई each नहीं कि यह 
लिङ्ग-पूजा की प्रथा, जिसका आजकल भारतवषं में सबसे 
अधिक प्रचार है, प्राचीन-काल में इम्हीं पश्चिमी आक्रमण- 
कारियों के साथ इस देश में आईं हो और अन्य अनेक 
प्रधाओं तथा विश्वासों की तरह धीरे-धीरे हिन्दू-घमं 
का एक अङ्ग बन गई हो। पुराणों में चिस अनेक 
कथाओं से भी यही विदित होता है कि प्राचीन-काल 
में राक्षस और अनार्य कहे जाने वाले लोग ही शिव के 
सबसे बड़े उपासक और भक्त थे और एक प्रकार से 
उन्हीं को अपना कुल -देवता मानते थे । इतिहास में 
जैन और बौद्ध-काल के आस-पास भारत पर विदेशियों 
के जिन अनेक आक्रमणों और लाखों की संख्या में इस 
देश में बस जाने का जो बर्णन पाया जाता है, उससे 
हमारा तो यही अनुमान है कि लिङ्ग-पूजा ही क्या, प्रत्येक 
प्रकार की मूति-पूजा का आरम्भ सम्भवतः इस देश में 
विदेशियों के संसर्ग से ही हुआ है। | 

यहूदियों में और अन्य जातियों में यह लिङ्ग-पूजा 
की प्रथा कैसे उत्पन्न हुई, इस सम्बन्ध में खोल करने 
से यही प्रतीत होता हे कि यह भी सृत व्यक्तियों की 


Sal का एक स्वरूप था। जहाँ कुछ लोग चौडे पत्थर की 
क्रत्र बनाते थे, अन्य लोगों ने उसे स्तम्भाकार बनाना 
आरम्भ कर दिया । इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं, यदि 
लोगों मे gn ब्यक्ति के जनन-अड़ को ही प्रधान समक 
कर उसी के रूप में उसकी क़ब अधवा स्मारक बनाना 
उचित समझा हो । उस काल के जडली अर org. 
सभ्य लोग सहज में यह कल्पभा कर सकते थे कि 
जनन-अज्ञ की इस प्रकार पूजा करने से हमारे वंश को 
अधिक बृद्धि होगी। इस विषय की जाँच करने वाले 
विद्वानों ने सिद्ध किया है कि प्राचीन काल में सीरिया 
का देश इस प्रकार के लिङ्गाकार पत्थरों से भरा हुआ 
था और उनकी पूजा उर्दरता के देवता के स्वरूप 
में की खाती थी। इन Déi के ऊपर प्याले के आकार 
का एक गड्डा भी रहता था, जिसमें उस समय के 
भक्तगण बलिदान किए गए मनुष्य या पशु का रक्त 
भरते थे। 


जेहोवा और नरबलि 


जेहोवा की पूजा का एक मुख्य अङ्ग नरबलि था । 
उसने अपने भक्तों को आदेश दे रक्खा था कि वे अपनी 
प्रथम सन्तान उसको भेंट St आरम्भिक युग में तो 
ये सद्यः प्रसूत शिशु उसके सम्मुख मार ही डाले जाते 
थे, पर बाद में उसके पुजारियों ने इसको अपने लिए 
सेवक प्रास करने का मार्ग बना लिया | तब ये बच्चे 
बड़े होकर जेहोवा के मन्दिर में दासों की भाँति रहने 
लगे। कितने ही धनवान लोगों के बच्चों को पुजारी 
लोग कुछ रक्रम लेकर लौटा भी देसे थे। ge समय 
पश्चात्‌ इस प्रथा ने 'खतने' का रूप धारण कर लिया 
और प्रत्येक यहूदी बलिदान या सेंट के रूप में अपनी 
इन्द्रिय का थोड़ा सा चमड़ा काट कर जेहोवा को 
सन्तुष्ट करने लगा । यहूदियों के पुराणों में इस प्रथा 
को उत्पत्ति मूसा के समय से बतलाई गई हे । जेहोवा 
मूसा को इसलिए मार डालना चाहता था, कि उसने 
अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया। यह देख कर मूसा 
की खी, जिपारा ने एक पत्थर का SIS लेकर लड़के 
के पुरुषाज्ञ का अग्न भाग काट कर जेहोवा के पैरों पर 
फेंक दिया और इस प्रकार रक्त पाने से वह सन्तुष्ट 
हो गया।: . 
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जेहोवा के महत्व को बृद्धि 

जिस 'जेहोवा' की कल्पना का आरम्भ इस प्रकार 
एक साधारण पाषाण-लिङ्ग से हुआ था उसने कालान्तर 
में किस प्रकार एकेश्वरवाद जैले गईन सिद्धान्त का रूप 
अहण कर लिया, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे 
कौन से कारण थे, जिनते अन्य अनेक उन्नतं जातियों के 
होते हुए भी यहूदियों ने ही इस विषय में सबसे अधिक 
सफलता प्राप्त को? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं 
कि इसका कारण कुछ अंशों में सेमेटिक जातियों की 
एक विशेष मनोवृत्ति और कुछ अंशों में यहूदी जाति की 
राजनीतिक परिस्थिति थी । सेमेडिक लोगों का स्वभाव 
है कि बे एक देवता के गुणों का दूसरे में बड़ी जल्दी 
आरोप कर देते हैं और इसके फलस्वरूप कुछ समय में 
उन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। इससे 
देवताओं की संख्या निरन्तर घटती जाती है और अन्त 
में एक ही देवता बच रहता है । दूसरा कारण यह था 
कि ईसा से पूर्व की आठवीं, सातवीं, छुरी और पाँचवी 
सदियों में यहूदियों को सदैव मिश्र, असीरिया आदि 
के निवासियों से लड़-भिड़ कर अपने अस्तित्व की रक्षा 
करनी पड़ती थी। अपने शज्नुझ्रों के प्रति उनको जो 
Staar os होती थी उसे वे जेहोवा की कृपा का ही 
फल समभते थे। वे कहते थे कि जेहोवा हमारे पच में 
लड़ता है और वह हमारा रक्षक है। इसमें सन्देह नहीं 
कि जिस पक्ष के भीतर इस प्रकार का विश्वास बद्धमूल 
होगा उसके अनुयायी अधिक बीरता तथा मनोयोग से 
लड़ेंगे। आदि कालीन सुसलमान विजेताओं की विजय 
का एक सुख्य रहस्य यही था कि उनमें से प्रत्येक के हृदय 
में यह विश्वास पूरी तरह जमा हुआ था कि हम अज्ञाह 
के हुक्म से सच्चे दीन के प्रचारार्थं लड़ते हैं और इसलिए 
हमको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । जिन लोगों में 
इस प्रकार के आत्म-विश्वास का भाव होता है--फिर वह 
विश्वास चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे देश के नाम पर 
शौर चाहे किसी अन्य लक्ष्य के आधार पर - वे संख्या 
में अल्प होने पर भी उन बहुसंख्यक लोगों पर अवश्य 
विजय पाते हैं, जिनको उत्साहित करने वाला और एक 
सूत्र में बाँधने वाला इस प्रकार का कोई विश्वास नहीं 


होता । इसलिए स्वभावतः ही तत्कालीन यहूदी देश- 


भक्त अपने राष्ट्र तथा जाति की रक्षा के लिए जेहोवा के 


महत्व को निरन्तर बढ़ाते जाते थे और इस बात की 
चेष्टा करते थे कि लोग विभिन्न देवताओं की पूजा छोड़ 
कर केवल एक उसी को अपना अराध्य समझें । इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने अन्य देवताओं के 
Ca को ध्वंस कर दिया और धार्मिक अन्थों में से 
भी जहाँ ds बन पड़ा उनका नाम-निशान मिटा दिया । 
इतना ही नहीं, साधारण लोगों द्वारा देश के विभिन्न 
भागों में जेहोवा के छोटे-छोटे मन्दिर बना कर पूजा कर 
सकने को भी धमे-विरुद्ध बतक्षा कर वजित कर द्या 
गया । इश्च प्रकार उन्होंने एकमात्र जरूशलम के प्रधान 
मन्दिर को ही प्रत्येक यहूदी के धार्मिक विचारों का केन्द्र 
बना दिया । इसे उस जाति की एकता तथा सङ्गठन 
के दृढ़ होने में जो सहायता मिली होगी उसका अनु- 
मान सहज ही में किया जा सकता है। 

यद्यपि इन उपायों से थोड़े से यहूदी कितने ही वर्षो 
तक अपने gel के विरुद्ध सफलता प्राप्त करते रहे, 
पर वे अपने विरोधियों से चारों ओर से इस प्रकार घिरे 
थे कि अन्त में उनकी शक्ति क्षीण हो गई और 
बेविज्ञोनिया-निवासियों ने उनको पूरी तरह से पराजित 
करके जरूशलम को नष्ट कर दिया। इन आक्रप्रण- 
कारियों ने यहूदियों और उनके ईश्वर जेहोवा की 
जैसी दुर्गति की वह अकथनीय हे । जिस प्रकार भारत- 
वासी सुस्ञमानी आक्रमण के समय देवताओं की 
शक्ति द्वारा शत्रुओं के परास्त हो जाने की कल्पना किया 
करते थे और अन्त में उनको और उने देवताओं, दोनों 
को ही आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट होना पड़ा, उसी 
मकार जेहोवा की शक्ति का लाख भय Bea पर 
भी बैविलोनियनों ने उसके मन्दिर की समस्त सम्पत्ति 
लूट ली और वे तमाम प्रमुख यहूदियों को ,गुलाम बना 
कर अपने देश में ले गए उस मन्दिर में पुजारियों 
द्वारा एकत्रित बहुत बढ़ा खज़ाना और सुलेमान आदि 
बादशाहों द्वारा भेंट दिए हुए सोने-चाँदी के अनेक 
बहुमूल्य बतंन थे, जिन सबको आक्रमणकारी अपने देश 
ले में गए। सम्भवतः उस समय gaan की वही 
दृशा हुई होगी जो महमूद ग़ज़नवी के आक्रमण के समय 
सोमनाथ और मथुरा की हुईं थी । 

एक आश्चयंजनक बात यह है कि इस घटना का 
विवरण लिखने वाले यहूदी इतिहासकारों ने जहाँ लूटे 
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जाने वाळे एक-एक बर्तन और पूजा सम्बन्धी उपकरण 
का पूरा वर्णन किया है, उभ्होंने इस सम्बन्ध में कहीं एक 
शब्द नहीं लिखा कि इंस अवसर पर उनके देवादिदेव 
जेहोवा की क्यों दशा हुई । सम्भव है, इतिहासकारों ने 
अपने राष्ट्रीय देवता के अपमान की कथा लिखनी उचित 
ने समझी हो अथवा उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखने 
के कारण इस विषय पर gan उठावा पापपूर्ण माना 
हो। यह भी हो सकता है कि. पश्चातत्रती इतिदास- 
लेखकों को इस बात का पता ही न रूगा हो कि उस 
gege का, जिसके भीतर जेहोवा की मूति बन्द रहती 
थी, अन्तिम परिणाम क्या हुआ । जिस समय जरूशलम 
में यहूदियों की सत्ता जमी हुई थी उस समय किसी 
नरतनधारी की, चाहे वह कितना भी महान क्यों न 
हो, यह मजाज् न थी कि वढ उस सन्दूक्र को खोल कर 
जेहोवा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सके । उसके 
भक्ती की कंस्पनानुसार उसका तेज सूर्य से भी बढ़ कर 
था और किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी तरफ़ ताक 
सकना सर्वथा असंस्भव था। लोगों में इस प्रकार की 
दुन्त-कथाएँ प्रचलित थीं कि अमुक व्यक्ति ने सन्दूक्न को 
खोल कर जेहोवा को देखने का साहस किया और वह 
उसी समय गिर कर सर गया। इसलिए इतिहासकर्ता 
यदि. यह न बतला सके कि उस सन्दूक के भीतर क्या 
था और उसकी अन्तिम गति क्या हुईं, तो इसमें 
कोई आश्रय की बात नहीं। पर हम सहज ही में 
समझ. सकते हैं कि आक्रमणकारियों की दृष्टि में, 
जिन्होंने मन्दिर की समस्त सम्पत्ति लूट कर उसे नष्ट- 
भ्रष्ट कर डाला, जेहोवा की .मूति अथवा उसकी सन्दूक् 
की क्या इज्जत हो सकती थी ? सम्भवतः उसको उन्होंने 
उसी प्रकार खण्ड-खण्ड करके फेंक दिया होगा, जिस 
प्रकार हिन्दुओं की बड़ी-बड़ी प्रतिष्ठित देव-मूर्तियाँ सुस- 
लमान बादशाहों द्वारा तोड़ डाली गई थों। क्योंकि 
इस घटना के पश्चात्‌ फिर कभी जेडौवा अथक उसकी 
सन्वूक्र के विषय में कुछ सुनने में नदीं आया । 

जेहोवा के स्थूल रूप के इस प्रकार नष्ट हो जामे से 
यहूदी od की कायापलट हो गई । ऐसे अवसर पर सम्भा- 
वना तो इस बात की थी कि उसका सम्प्रदाय नष्ट-अ्रष्ट 
हो जायगा और उसके स्थान पर किसी अन्य देवता की 
प्रधानता हो जायगी । पर इसके विपरीत इस घटना के 


पश्चात्‌ जेद्दोवा की मान्यता ने आध्यात्मिक और एऊे- 
श्वरवाद का रूप धारण करना erg किया, जो कुछ 
ही समय में एक विश्वब्यापी सिद्धान्त की भाँति सर्वत्र 
प्रचलित हो गया । ठीक जिस समय जेहोवा का अस्तित्व 
मिटा उसके धर्म का स्वरूप सबसे gett और सर्वाह्रपूर्ण 
हो गया । बैविलोनियनो के आक्रमण से पहिले ही 
यहूदी धर्माचार्य और उसके उपासक जेहोवा की get. 
नता, पवित्रता, विशिष्टता ओर सर्वशक्तिमानता को 
निरन्तर बढ़ाने और आध्यात्मिक रूप देने का उद्योग 
करते रहते थे। अब जब जेहोवा का स्थूल स्वरूप, जिसने 
उनके विचारों को सीमाबद्ध कर eet था, लोप हो 
गया, तो एक महान अदृश्य ईश्वर की भावना उनमें 
बढ़ी शीघ्रता से ज्ञोर पकड़ने लगी । चैँकि उनके धर्मा 
चार्य जेडोवा की प्रतिमूति बनाने को पाप-कार्य बतला 
लुके थे और इस प्रकार की चेष्टा कभी न करने का 
आदेश दे चुके थे, इसलिए दास बन कर बेविलोनियां 
जाने वाले यहूदियों में क्रमशः एक ऐसे ईश्वर की उपा- 
सना का भाव उत्पन्न हो गया जो सब प्रकार के स्थूल 
बन्धनो से सवथा मुक्त था, जिसकी पूजा बिना किसी 
सूति, प्रतिनिधि अथवा चिन्ह के की जाती थी, और जो 
इतना श्रेष्ठ तथा पवित्र था कि मनुष्य के नेत्र उसे कदापि 
नहीं देख सकते थे । 
इसके पश्चात्‌ एक्रेश्वचाद और परमात्मा की निरा 
कारता का भाव यहूदियों में दिन पर दिन बढ़ता गया 
अर कुछ वर्ष बाद जब वे बैविलोनियनो की दासता से 
सुक्त हुए और उन्होंने फिर से जरूशलम के मन्दिर का 
निर्माण किया तो उसमें जेहोवा की मति अथवा उसके 
रहस्यपूण सन्दूक का चिन्ह भी नहीं था। अब उख के ag, 
यायी उस मन्दिर में अदृश्य तथा अशरीरी ईश्वर की उपा- 
खना करते थे और उसी के नाम पर बलिदान करते थे । 
इस घटना के कुछ सौ वर्ष बाद यहूदियों के ही 
देश में इंसाई-मत का आविर्भा+ हुआ और यह 
निराकार तथा सवेशक्तिमान ईश्वर की भावना उसमें 
सी सम्मलित हो गई । ईसाई-धर्माचायों ने इसके 
स्वरूप को और भी परिष्कृत किया और इसके आधार 
पर एक गम्भीर दुशनशास् की रचना कर डाली, 
e प्रचार उनके उद्योग से अब समस्त संसार में हो 
गया है । 
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श्रीमती डॉक्टर कुमारी दमयन्ती बाली, बी० ए०। 
a पञ्जाब की सुप्रसिद्ध महिला-रल हैं। 
` सामाजिक कार्यों में विशेष दिलचस्पी 
` रखती हैं। आप पञज्जाब-कौन्सिल 
को मेम्बरी की उम्मेदवार हैं । 


श्रीमती लेखवती जी जैन--आप अम्बाला-निवासी 
श्री० सुमतिप्रसाद जी जैन, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० 
बी० की धर्मपत्नी हैं और पञ्जाब-कोन्सिल 
की मेस्बरी की उम्मेदवार हैं। . . 
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जर्मनी के विश्व-विख्यात वैज्ञानिक प्रो० इन्सटीन्‌, चि० वीरेन्द्र-यह १३ महीने का मातृहीन अथच तन- 
जिनको यहूदी होने के कारण हिटलर- दुरुस्त बालक कानपुर का है । यह गवैयों की तरह 
पन्थी नाजियों ने देश-निकाला . मनमनाता ओर सिर हिलाता है। लोगों का 
दे दिया है। ख़याल है कि यह भविष्य में गवैया होगा। ` E: 
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श्री० भवानीप्रसाद जी गुप्--आप प्रयाग महिला विद्या- 


श्रीमती महादेवी वर्मा, म । rs हाल में ही पीठ के परीक्षा-विभाग के सुयोग्य कार्यकर्ता हैं । 
आप प्रयाग महिला-विद्यापीठ में प्रिन्सिपल होकर आईं द्विवेदी मेला के कवि-दरबार में आपने 
हैं। पिछले अखिल भारतवर्षीय महिला-कवि- EE E 


सम्मेलन की आप स्वागताध्यक्षा थीं । | का पार्ट किया था। 
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oe स्वगवासिनी श्रीमती शान्तिदेवी उबाना 


। x आप नसीराबादःनिवासी पण्डित गङ्गाराम जी उबाना की धर्मपत्नी थीं ।. 
आपको शिशु-पालन और शिशु-शिक्षण का विशेष ज्ञान था। समाज- 
. सुधार सम्बन्धी कार्यो में भी आप भाग लिया करती थीं । 
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[ श्री० नरेन्द्र ] 


नी साहिबा का सुसजित 
. बरामदा। घरामदे के सामने 
'छीटा सा रम्य उद्यान है। 
रात के आठ बजे होंगे। 
रानी साहिबा एक उज्ज्वल 
) ` श्वेत सारी पहने हुए हैं और 
& (> ४) उसके नीचे उतनी ही उज्च्वल 
श्वेत चोली है, जिसका कुछ हिस्सा गोरी-गोरी stet 
पर निकला हुआ है। गले के नीचे वाला चोली का 
गोल कर सादा होते हुए भी अत्यन्त सुन्दर है। उनके 
पैरों में बरमीज् चप्पल शोभित हैं । 
रानी साहिबा की आयु तेतीस वर्ष के लगभग है। 
किन्तु वे युवतियों के समान स्वस्थ ओर सुन्दर हैं। 
उनके विशाल नेत्र सम्भ्रान्त कुल के परिचायक हैं । 
जिनमें वैधव्य की स्वाभाविक सौम्यता ने एक अद्भत 
ज्योति भर दी है। उनके मुख-मण्डक्ष पर प्रतीक्षा के 
चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं । प्रतीक्षा और अनुराग रह-रंह 
र उनके कपोलों पर स्मिति के रूप में दीप्त हो 
उठते हैं । 
रानी साहिबा बरामदे में धीरे-धीरे रहल रही हें । 
सहसा प्रमोद का प्रवेश । रानी साहिबा आशा afé 
पुलक से प्रफुल्लित हो उठती हैं । प्रमोद सम्भ्रान्त 
कुल का रूपवान किशोर है। अवस्था अठारह वर्ष के 
लगभग होगी । . उसके सुख पर क्रीडा, उत्सुकता आर 
माधुयं, स्नेह ओर सौन्दय के साथ गंत शेशव के समान 
ही खेल रहे हैं। उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में चपल 
उत्कण्डा है । एक हाथ में ताज़ा जुही की माला है। 
प्रमोद ¬ ( रानी साहिबा से) भाभी... .;-! : 
वे कोई उत्तर नहीं देती । निस्तब्धता रहती है । रानी 
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साहिबा सन्तोष भरी सस्मित चितवन से प्रमोद की ओर 
निनिमेष देख रही हैं। 
[ निस्तब्धता ] 


रानी साहिबा--तुम आ गए ? 
| [ प्रमोद की ओर बढ़ती हैं ] 
प्रमोद-( पीछे. इट कर.) ना, भाभी ! तुम्हें न दूँगा 
यह माला । अशोक कहाँ है ? 


[ निस्तब्धता ] 
( शिशुवत्‌ ) बता दो भाभी ! 
E | निस्तड्धता ] 
` (विनय से) बता दो ! न 
[. पूववत्‌ निस्तब्धता ] 


न बोलोगी ? अच्छा, जाता हूँ में। अत्र कभी 
तुम्हारी गोद में न बैदँंगा । फूल दोगी तब भी नहीं 
Bän (ez कर जाने को उद्यत होता है। रानी 
साहिबा उसे रोक लेती हैं । ) 

. . रानी साहिबा--( हँस कर ) अच्छा बतलाती हूँ । 
ठहरो भी। तुम तो मेरे पास आए और लगे ये 
स्वाँग भरने ! बड़े बालक बन जाते हो? 

प्रमोद--तो बतलातीं क्यों नहीं ? में ez जाऊँगा ! 

. रानी-तो मैं मना लूँगी । लेकिन राज से में रूठा 

करूँगी और तुम मनाश्रोगे । हो तो बड़े चात्नाक । निरे 
बाक्षक बने रहते हो और सुमी से ख़शामद कराते हो । 
अच्छा, लो ! ( रूडने को होती हैं ) 

प्रमोद--तुम्हीं तो कहा करती हो भाभी, कि तुम 
सुक्ने बच्चे की तरह प्यार करती हो और ! 
( सुस्करा देता है) । 


EH ८ 


[ वंषे ११, खरड २, संख्या है 


SM A ८ A >. ८ लि. A A जक” A A A A A AE > 4 ८3 .4. < “ळे, ७ A SE A & 468 4. 4 A£ 40 A ४ 40 A A खुकक A 4 «2७ A ८ ८00 A A 460 A 4. “हळ A A “हे. A < 450 ७ A 4६.» 


रानी साहिबा -ज्ञरा-ज्ञरा-सी बातों पर झूठ करोगे 
तो में भी es जाउँगी और कभी... ......ठुम चाहे 
कितना ही मनाओोगे । 

[ हलके-से रहस्य से प्रमोद की आँखों में देख कर | 

प्रमोद-( अनुनय करते हुए ) अच्छा, बता दो 
भाभी ! फिर तुम्हारी गोदी में बैठ आउऊँगा।......-- 
सच्ची ..... ! 

रानी साहिबा - उसे जगाओगे ठो नहीं ? बहीं तो 
बूढ़ी दाई घर में भी न घुसने देगी । 

प्रमोद--वह कब जाएगी वहाँ से ? 

रानी साहिबा- दाई ? 

प्रमो द-हुँ । 

रानी साहिबा--जब सब खोने जाएँगे ।... ...अग्डा 
प्रमोद, बताओ तुस सुरे कैसे प्यार करते हो? 

प्रमोद-- अपनी तरह । 

रानी साहिबा -योर में तुम्ड ? 

प्रमोद- मेरी तरह । 

रानी साहिबा--आर तुम अशोक को? 

प्रमोद--तुम्हारी तरह ! 


रानी साहिबा-प्रमोद ! अगर में er जाउँ, gi 


तुम मुझे मनाओगे ? 

प्रमोद--हाँ ! 

[ रानी साहिबा ख्ठने का अभिनय करती हैं। 
प्रमोद अपने घुटने टेक कर विनम्र स्वर में कहता है- 
“भाभी !” और करुण नयनों से रानी साहिबा की 
ओर देखता है। रानी साहिबा प्रमोद को अत्यन्त 
दुलार से उठा लेती हैं और प्यार से मस्तक चूम 
लेती हैं। ] 

रानी साहिबा--( प्यार से हँस कर ) ठीक ! 

प्रमोद--चलो सोने । 

रानी साहिबा-- ( मुस्करा कर ) कहाँ सोझोगे ? 

. प्रमोद- जहाँ रोज़ सोते हैं । 

[ दुलार और स्नेह से दोनों हाथ में हाथ डाले 
बाहर जाते हैं ] 

[दूसरी ओर से स्वर्गीय सम्राट्‌ की प्रेतात्मा का 
प्रवेश । प्रेतात्मा सर से पैर तक काले वख पहने हुए है। 
मुख पर क्रोध और प्रतिहिंसा के भाव चिता के समान 


जल रहे हैं और आँखों से इंप्यां की चिनगारियाँ निकल 
रही हैं ] 

प्रतात्मा- नारी ! व्यभिचारिणी !! विश्वासघात 
की अपावन सूति !!! ( क्रोध से सुट्टियाँ Zo जाती हैं ) 
यदि प्रथा होती तो तू पति की लाश पर भी उपहास 
से हँस सकती थी, विलास से रास कर सकती थी । 
तृ पति की मौत पर आँसू बदा कर उसी चण--डसी 
तश उसके जीवन भर के प्यार का बदला चुका देती 
है। आँसू बहाकर तू सृत पति के प्रेम को हृदय से 
निकाल देती है; नए यात्रियों के लिए हृदय खोल देती 
है। सपिणी ! ब्यभिचारिणी !! 


[ सहसा es का प्रवेश । सस्मित बदन पर अक्षय 
आभा. दैदीप्यमान है । गोरे शरीर पर पीताम्बर और 
उस पर कितनी ही मालाएँ शोभितहैँ] 

es स्वाभादिक सुस्कराइट से ) यात्री! इस 
देश में व्यभिचार, व्यभिचारिणी या. ब्यभिचारी नहीं 
होते । महाँ सपिणी नहीं हैं । यह प्रेम-ज्ञोक है । 

प्रेत- तुम कौन हो आगन्तुक ? 

स्नेह--( प्रश्म पर कोई ध्यान न देकर ) वेश-भूषा 
से भी तुम विदेशी ही प्रतीत होते हो। यात्री ! इस 
देश में कोई काले वस्त्र नहीं पहमता। प्रेम-लीला में 
रूठने के अतिरिक्त यहाँ कोई क्रोध भी नहीं करता । 
Zei और प्रतिहिसा का यहाँ अधिवास नहीं है, यात्री ! 
तुम विदेश से आए हो। दूर से आए होगे। थक गए 
होगे। थोडा विश्राम ले लो । 


प्रेत-मैं यात्री नहीं हुँ, ge आगन्तुक ! मैं इस 
देश का em हूँ । चार बषं पहले में ही इस देश पर 
राज्य कस्ता था । 

स्नेह-अच्छा, तो तुम इस देश से निर्वासित 
प्रेत हो । 


प्रेत - मेरे राज्य से मुझे ही निर्वासित करने वाले 


तुस कोन हो, सूखे ? 


स्नेह--तुम प्रेत हो, में स्नेह हूँ । आत्मा से अनभिज्ञ 
पहले लोग झुरे 'काम” कहते थे, किन्तु वास्तव में मैं 
आत्मा का पति, चराचर का स्वामी. स्नेह हूँ, जिसके 
अनङ्ग रूप को इस लोक के अधिवासी प्राणी भिन्न-भिन्न 


‘® 


d प्क 


KX 


७ 


EC १९३३ ] 


छ 3 ८ .&...5. A A A E AA “लि 3 ८ रा A 40. .& 4. 400. ७ 4 40७ + 4 42. Aa »८ MALL ४७ «७८ ७ «७८ ७ «७८ AMAL ७ «८ ८७, ८ ८ ०७ ८ ४७ 4 ८ 2७ ७८ ७७ & 4 


रूपों में पूजते हैं । में अपने आता, चिन्तन, के साथ इस 
लोक का शासन करता हूँ। 
[ स्नेह अन्तर्धान हो जाता है ] 
प्रेत--ओ मायावी शैतान ! में इस देश का एवामी 
और उस व्यभिचारिणी का पति प्रेत हँ । 

[सहसा चिन्तन का प्रवेश । सुखाकृति गम्भीर 
हे। दपेणन्से स्वच्छ नेत्रों में असाधारण ज्योति है । 
शरीर पर पीताम्बर है और उस पर एक कुम्हलाई माला 
पड़ी है। ] 

चिन्तन--हाँ, तुम प्रेत हो । किन्तु प्रेतों का मनुष्यों 
से क्या नाता ? जिस पवित्रात्मा को तुम स्त्री कहते हो, 
उसकी छाया तक छूने का तुम्हें अधिकार नहीं। प्रेत, 
भूलते हो, यदि कूठे आडम्बर और मिथ्या नियमों से 
तुम उस साध्वी को अपने अधिकार के स्पाती पञ्जर में 
जकडे रहना चाइते हो । प्रतिहिसा की सूति ! अधिकार- 
लोलुप !! क्या अपनी निरङ्कुशता से उस आत्मा को ही 
मिटा देना चाहते हो ? क्या तुम उसका अस्तित्व ही 
हर लेना चाहते हो ? 

ge ap विधवा है, विलास की मूति नहीं । 
संसार के सुख अब उसके लिए नहीं हैं और वह मेरी 
स्री है। पर-पुरुष से प्रेम करने का उसे अधिकार 
नहीं है । 

चिन्तन--( व्यङ्ग से) वह तुम्हारो खी है न ? फिर 
विधवा कैसे हुईं ? स्वर्ग-तुल्य संसार से निर्वासित प्रेत, 
संसार के सुखों पर यदि संसार के अधिवासियों का ही 
अधिकार नहीं तो किसका है? Geet से जलती हुई 
झपनी पाशविक आँखों से तुम किसी को सुखी नहीं 
देख सकते ? हूँ-वह इंष्यां की ज्वाला तुम्हारी उन 
निरहुश आँखों को ही क्यों नहीं जला डालती? अपनी 
प्रतिहिंसा में स्वयम्‌ ही क्‍यों नहीं भस्म हो जाते, 
ओर पर-पुरुष !--उस जन्म में विवाह से 
पूर्वे क्या तुम्हीं अपनी खी के लिए पर-पुरुष न थे ? 

प्रेत- मूर्ख ! अब वह विधवा है। उसे समाज 
“विधवा” के नाम से पुकारता है । उसका et मेरे पुत्र 
का लालन-पालन करना हे । 

चिन्तम--तुम्दारे पुत्र का ? तुम्हारा पुत्र केसा ? क्या 
तुमने ही उस पुत्र को गर्भ में रखकर अपने रक्त से gier 
था ? क्या तुमने ही अपने अङ्ग-अङ्ग विचोद कर दूध में 


झरत पिला कर उच्च gang शिशु को जीवन-दान 
दिया था? क्या तुम्ही उसे चाँद दिखाकर बइलाते हो? 
क्या तुम्हीं उले फूलों से खिलाते हो ? तितलियाँ दिखा- 
दिखा कर किलकाते हो ? क्या तुम्हीं उसे दुलरा 
कर, थपकियाँ दे, लोरियाँ सुना कर सुख की नींद में 
सुलाते हो ? 
[ कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है ] 

चिन्तन -समाज उसे विधवा कहता है ? कहेगा 
ही ! अधिकार-लोलुप, उस प्रेतों के समाज के लिए तों 
संसार में जितने प्राणी कमे हों उतना ही अच्छा-- 
जितने प्रतिहवन्द्दी कम हों उतना ही भला होगा! समाज 
चाहता है कि विधवा उन्नति के मार्ग पर चलन ही न 
सके। टाट में लिपटी, कालिख सुंड से लपेटे किसी 
निर्जन कोने में वह सड़ती रहे ; समाज यही चाहता है 
न ? समाज उसे राख में ल्िपटी हुई बुकती चिनगारी के 
समान क्रियाहीन, अकर्मशय और निरथक देखकर प्रसन्न 
हो सकेगा ? क्या समाज का निरङ्कुश हृदय उसे वैधब्य 
के ज्वलन्व निदाघ में धूनी रमाते हुए ही देख कर 
शीतल होगा ? समाज का गृद्ध तो उसका गला घोंट 
कर, उसके शिशुओं का स्वादिष्ट मास नोच-नोच कर 
खाना पसन्द करेगा ही ! 

प्रत-नासमभझ युवक ! 
पालन करेगा । 

चिन्तन --वही समाज शिशुओं का पालन करेगा, 
जिसके भँवर में पड़े सहस्रों अनाथ भूखे-प्यासे तड़प- 
तड़प कर प्राण दे देते हैं ; जहाँ नन्हें बालक उदर के 
अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं, सूखे टुकड़े बीन- 
बीन कर वे केवल अपने उदर फी ज्वाला ही प्रज्वलित 
कर सकते हैं ; जहाँ भोली बालिकाएँ वेश्याएँ बन जाती 
हैं और अपने यौवन, आत्मा और रूप को भी बेच कर 
उस उद्र की ज्वाला को नहीं बुझा पातीं। क्या वही 
समाज शिशुद्नों का पालन करेगा ? 

प्रेत--वह कुलटा क्या अपने बालक से प्रेम नहीं 
कर सकती ? नए dro से प्रेम-लीला करने से ही 
क्या वह शिशु का पालन करती है, शष्ट बालक? 

(चिन्तन --ग्रेत ! तुम और तुम्हारा प्रेतों का समाज 
प्रेम जैसे gen तत्त्व को नहीं समझ सकता । क्या तुम 
जानते हो, माँ अपने बालक को कितना प्यार करती 


समाज शिशुयाँ का 
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है ? पर-पुरुष से प्रेम किसे कहते हैं, क्या तुम समझते 
हो प्रेत ? 
। [ कुछ कण निस्तब्धता रहती है | 
चिन्तन- बालक, माँ का प्रेम-पात्र नहीं हो सकता । 
चोंको मत, प्रेत! बालक माँ का प्रेम-पात्र नहीं हो 
सकता । वह तो माँ का ही एक अङ्ग बन जाता है, उसी 
की आत्मा का एक अंश हो जाता है। फिर पात्र 
कैसा ! पात्र तो कोई एथक वस्तु ही हो सकती है। 
शुन्य आँखों से मेरी ओर क्यों देखते हो ? ईधष्यांलु 
पशु ! तुम प्रेम के gen adi को नहीं समझ सकते । 
ga का प्रेमी उसकी माँ का प्रेम-पात्र होता ही है। जानते 
हो, युवती खी अपने पति को बहुत अंशों में इसलिए 
प्यार करती है कि उसका पति उसके बाळक को प्यार 
करता है ? प्रेत ! नारी के लिप्‌ प्रेम नितान्त आवश्यक 
है । तुम उससे ईर्ष्या रखते हो ? 
प्रेत--( क्रोध से) सत्य के बहाने इन्द्रिय-लोलु- 


[ बष ११, खण्ड २, संख्या ६ 
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प्रेत ! जो चेतनाहीन और आत्माहीन पशु की इन्द्रिय- 


लोलुपता है, वइ सूचम व्च्वदशी प्राणियों का प्रेम है । 
उन सूक्ष्म तत्वों का आलिङ्गन, जिनका व्यक्त स्वरूप 
साकार विश्व है, प्रेम कहलाता है । कङ्काल ! तुम gen 
तत्त्वो को नहीं देख सकते, अतएव dn को इन्द्रिय- 
लोलुपता कहते हो । पशु की आँखों से देखो ।......... 
किन्तु “मेरी आँखों में देखो, प्रेत ! अपना रूप देखकर 
काँपो, सिहरो ! 
[ प्रेत चिन्तन की दपंण-सद्दश स्वच्छ आँखों में 
देखता और काँपता है ] 
प्रत lant अवसान हो ! 
[ प्रेत अन्तर्धान होता है ] 
(es का प्रवेश ] 
चिन्तन--आओ भैया, चलें ! 


[ दोनों सप्रेम जाते हैं । ] 


पता का उपदेश देने वाले तुम कौन हो मूर्ख ? _ नेपथ्य में- भाभी ! 
चिन्तन--इन्द्रिय-लोलुपता ? तुम प्रेत हो, पशु से प्रमोद ! 
भी निकृष्ट हो, ग्रेम को इन्द्रियःलोलुपता कहते हो! | | पटाचेप ] 
d e d Ww 
मनोवेद्ना 
“> 


[ श्री० कविराज उमेशचन्द देव ] 


क्षीण हास की धूमिल रेखा 
लगी चूमने शुभ्र दिगन्त,७ 
सुमन सिहरने लगे गगन से 
उतरा मेरा रूप वसन्त । 
झुक जातीं तरु राजि हठीली 
करने को विश्राम विधान, 
दिग्वधुएँ उन्नत उर-कर से 
करती हैं सम्मान प्रदान । 
मेरे मन के हरिण तुम्हारी 
कजरारी-प्यारी-सुकुमार 


अलसाई आँखें न आ सकी 


स्वागत करने मेरे द्वार ! 


हृदय-समीर भाव-सौरभ का 
आब कर चुका प्रचुर विस्तार, 
आ-आकर पद चूम रहे हैं, 
अमरों के गर्वित गुञ्जार । 


नहीं कॅपातीं मेरी श्‍वासें 

अब नीरव निशीथ का कोड़, 
हृग-जीवन से अब न लगाते | 
वे प्रभात के मोती होड़ । 

उस अतीत-स्प्रति की छाया भी 

छू पाती अञ्चल का छोर ! 

कोमलताएँ बुला रही हैं 

विनय-प्रणय से निज-निज ओर। 
चिर-याचित प्रत्यूष | गिरा दो. 
यदि अञ्जन-रञ्जित दो बूँद, 

में होकर कृतकृत्य सदा को 

लूंगा अपनी आँखें ës । 
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[ श्री० रामेश्वर अभा, एम० ए० ] 


`+ रत के इतिहास में अजमेर का 
2४25... महत्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान 
समय में भी उसका वही महत्त्व 
है जो प्राचीन काल में था। 
चह राजपूताने का केन्द्र है और 
अपनी स्थिति के कारण 'राज- 
पूताने की कुजी' कइलाता 
SE है । यह नगर प्रायः चारों भोर 
से सुन्दर पर्वत-मालाओं से घिरा हुआ है, जिससे प्राचीन 
काल में शत्रग्रों के आक्रमणों से रक्षा होने के साथ ही 
साथ यहाँ को प्राकृतिक छटा भी दर्शनीय है । वर्षो-ऋतु 
में तारागढ़ पहाड़ अथवा बजरङ्गगढ आदि पहाड़ियों पर 
चढ़ कर अजमेर नगर का अवलोकन करने पर इसके 
मनोरम दृश्य से दर्शक का चित्त प्रफुल्लित हुए बिना 
नहीं रहता । अस्तु । 


प्रसिद्ध चौहान-वंशीय राजा अजयदेत ने ( ११६९- 
७५ Ze ) इस नगर को बसाया था। तब से इसकी 
उत्तरोत्तर उन्नति होती गई । अजयदेव के पुत्र आनाजी 
( अणोराज ) ने नगर के समीप 'आनासागर? नामक 
सुन्दर तालाब बनवाया । उसके पुत्र बीसलदेव ने 
बीसलिया तालाब, एक सुविशल संस्कृत महाविद्यालय 
( कॉलेज ) जिसे अब “ढाई दिन का फोँपडा” कहते हैं 
तथा अनेक देवस्थान बनवाए । बीसलदेव के पोते 
सुप्रसिद्ध एथ्वीराज चौहान ने इस नगर को उन्नति कर 
इसे सुदृढ़ बनाने में बहुत प्रयत्न किया । नाग पहाड़ को 
एक ऊँची चोटी पर उसने तारागढ़ नाम का सुदृढ़ दुग 
बनवाया, जो अब तक टूटी-फूरी दशा में विद्यमान है । 


& आगामी २० अक्टूबर को अजमेर में महषि 
दयानन्द सरस्वती की अद्ध-शताब्दी मनाई जायगी । 
आशा है, यात्रीगण इस लेख से लाभ उठाएँगे। 

लेखक 


पृथ्वीराज के दरबार के प्रसिद्ध कवि जयानक ने अपने 
पृथ्वीराज-विजय” महाकाव्य में इस नगर की शोभा का 
अत्यन्त सुन्दर वर्णन लिखो है । 

पृथ्वीराज के राजत्व-काल में, शहाबुद्दीन गोरी की 
अध्यक्षता में, सुसनमानो को सेना से राजपूतों को लड़ाई 
हुई, जिसमें पृथ्वीराज घायल होकर मारा गया और 
अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। शहा- 
बुद्दीन ने इस नगरको बहुत कुछ नष्ट-श्रष्ट किया । 
तदनन्तर अस्तमश ने भी कई हिन्दू-देवाज्यों आदि , 
को नष्ट कर मस्जिदों के रूप में परिवतित किया, 
जिसमें बीसलदेव का संस्कृत महाविद्यालय भी था। 
उसमें उसने कुरान की omg खुदवा कर सामने के 
सात garg खड़े करवाए । महाविद्यालय का नाम 'ढाई 
दिन का कोंपडा' रक्‍खा गया । agang के अनन्तर 
अजमेर कई वर्षो तक झुंसलमान-हाकिमों के अधीन 
रहा । उस काल में इस नगर की कोई उन्नति नहीं हुई । 
फिर मुगलों के समय में इसका पुनरुद्धार होने लगा । 
सन्‌ १५०० Za के आस-पास ख्वाजा साहब की दरगाह 
का जीणोंड्धार होने लगा था । अकबर के राजत्व-काल 
में इसका पुननिर्माण आरम्भ हुआ । उसने दरगाह में 
अकबरी मस्जिद्‌, दरगाह बाज़ार, शहरपनाह, क्रिला 
(अब मेगज़ीन कहलाता है) तथा अन्य भवन 
बनवाए। अकबर के अनन्तर जहाँगीर द्वारा इसकी 
शोभा-बृद्धि हुई । उसने यहाँ दोलतबारा लगवाया और 
उसमें रहने के लिए मकान बनवाया। शाइजहाँ ने 
आनासागर के बाँध पर सङ्गमरमर की बहुत सुन्दर 
बाराद्री बनवाई। सन्ध्या समय यहाँ से सूर्यास्त का 
दृश्य देखते ही बनता है। प्रतिदिन वायु-सेवनाथं यहाँ 
अजमेर के नागरिकों को भीड़ लगी रहती है । मुग़लों 
के पतन के साथ इस नगर की समृद्धिका भो हास 
होने लगा । मरहठों के उत्कर्ष के समय यइ नगर उनके 
अधीन हुआ । उन्होंने इसमें नए-नए स्थान बनवाये 1 
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किन्तु उनके स्थान में अब बहुत हेर-फेर हो गया 
है। शिवाजी नाना नामक मरहठा अफ़सर ने, जो सन्‌ 
१७६१ ई० में यहाँ का. हाकिम था, वर्तमान नए बाज़ार 
का ढाँचा तैयार कर उसकी नींव डाली । इस समय यह 
अजमेर का मुख्य बाज़ार है । 

सन्‌ १८१८ Ze में यह नगर अङ्गरेज्ञी सरकार के 
अधीन हुआ 1 उस समय से इसकी बहुत वृद्धि होने 
लगी । नया बाज़ार तथा अन्य बाज्ञार और सडके बन 
कर तैयार हुईं। धीरे-धीरे नगर का विस्तार होने लगा । 
अज्गरेज़ों के अधिकार में आने के कारण बाहर के तेठ- 
साहूकार अपने जान माल की रक्षा के विचार से इस 
नगर में आ बसे, जिससे इसका ब्यापार-ब्यवसाय, 
उद्योग-धन्धे आदि ख़ूब पनपने लगे । इसीसे आजकल 
भारत के प्रसिद्ध नगरों में इसकी गणना होती है । इस 
समय अजमेर की जन-संख्या १,२०,००० है । निम्न 
पंक्तियों में अजमेर के कतिपय उल्लेखनीय स्थानों का 
संक्षिप्त परिचय दिया जाता है :--- 


तारागहु 

यह भारत के प्रसिद्ध दुर्गा में गिना जाता है। 
रण-कुशल महाप्रतापी एथ्वीराज चौहान ने इसे बनवाया 
था । किन्तु उसके युद्ध में मारे जाने से यह मुसलमानों 
के अधिकार में चला गया । तदनन्तर यह कई सत्ता- 
धारियों के अधिकार में रहा । समय के अनेक उतार. 
चढ़ावों से गुज़ुरता हुआ यह दुग इस समय भग्नावस्था 
में है। जब से amis के अधीन हुआ तभी से अक्षरेज़ 
सिपाहियों के लिए 'सेनीरोरियम? ( आरोग्य-निवास ) 
के रूप में इसका उपयोग होने लगा । आजकल वहाँ 
प्रायः १०० मनुष्यों की बस्ती है। क्रिले पर जाने के 
लिए पहाडी मार्ग बने हुए हैं, जिनसे ऊपर जाने में 
सुविधा रहती है। यहाँ पुरातत्व सम्बन्धी कोई उल्लेख- 
नीय वस्तु नहीं है । 


आनासागर और बारादरी 
आनासागर अजमेर का सबसे रमणीय स्थान है। 
इसके तीनों तरफ़ पवेतमालाएँ हैं और एक तरफ़ बारा- 
दरी का सुन्दर बाँध बँधा हुआ है। वर्षाकाल में तालाब 
के पूरे भर जाने पर इसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। 
उस ससय दृ्शक को इस स्थान से हटने की इच्छा तक 


नहीं होती । सुप्रखिद्ध शिल्प-प्रेमी मुराज-सम्राट्‌ शाह- 
जहाँ ने इन बारादरियों को बनवाया था। बाँध के 
नीचे बादशाह जहाँगीर द्वारा बनवाया हुआ दौलत- 
बारा अपनी अपूर्वं शोभा से आज भी लहलहा रहा है । 
आजकल इस स्थान पर अजमेर के नागरिक वायुसेवन 
के लिए आकर अपने दिन भर के परिश्रम को भूल कर 
शान्ति का अनुभव करते हैं । 


ढाई दिन का फोँपडा 

. पुरातत्व की इष्टिसे सब से अधिक चित्ताकर्षक 
एवम्‌ प्राचीन स्थान “ढाई दिन का कोंपडा” है। यह 
भारत की प्रसिद्ध इमारत और हिन्दू-कला का उत्कृष्ट 
नमूना है। मेवाड में बाढोली के मन्दिर और आबू पर 
दिल्ववाड़े के सुप्रसिद्ध जैन-मन्दिरों की कारीगरी दर्शक 
को अवश्य चकित कर देती है। परन्तु इस भव्य-भवन 
की कारीगरी को भी देख कर दर्शक का हठात्‌ दाँतों 
तले उंगली दबानी पड़ती है। अनेक देशी एवं विदेशी 
शिल्प-कोविदों ने इसकी मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है । 
मालने के परम प्रतापी एवं विद्याबुरागी राजा भोज द्वारा 
धारा नगरी ( मध्य भारत के वतमान धार राउप की 
उसी नाम की राजधानी ) में बनवाए हुए “सरस्वती 
करठाभरण' ( अब कमालमोला मस्जिद्‌ ) नामक महा- 
विद्यालय के समान बीसलदेव ने यह सरस्वती मन्दिर 
बनवाया था । लोगों का यह खयाल कि यह विशाल 
भवन ढाई दिन में बना था, केवल कपोल-कल्पना है । 
मरहठों के ज़माने में, अडारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
में यहाँ पञ्जाबाशाइ नामक फ़क्रीर की org के उपलक्ष 
में डाई दिन का उसे भरने से इसका यह नाम पड़ा । 


ख्वाजा साहब को दरगाह 


भारत भर के सुसलमानों के लिए यह एक प्रसिद्ध 


तीर्थ-स्थान है । saat सुईनुद्दीन चिश्ती की स्मृति में 
इसका निर्माण हुआ था । उसकी मत्यु के कुछ वर्ष तक 
तो इसका कोई महत्त्व नहीं था और न यहाँ आजकल 
जैसी कोई भव्य इमारत थी । अकबर ने अकबरी मस्जिद्‌ 
बनवाई और शाहजहाँ ने e पर का गुम्बज और उसके 
पीछे सङ्गमरमर की ant मस्जिद बनवाई। हेदराबाद 
( दक्षिण ) के bam ने महक़िलख़ाना बनवाया । इस 
तरह धीरे-धीरे दरगाह का विस्तार बढ़ा। 
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सामने ही इसमें बड़े-बड़े दरवाज़े हैं। उनमें भीतर 
ज्ञाने से एक बड़ा चौगाम मिलता है। garg दरवाज़े 
के दोनों तरफ़ दो बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, जिन्हें Sé 
कहते हैं। ख्वाजा साहब के उस के मेले के अवसर पर 
यहाँ भारत के कोने-कोने से हज़ारों मुसलमान भक्ति- 
पूर्वक आते हैं । 


सेगजीन 


नगर के मध्य में जो क्रिला देख पढ़ता है, आज- 
कल जिसे मेग़ज़ीन कहते हैं, उसे अकबर ने बनवाया 
था। अजमेर शहर में यह एक दर्शनीय स्थान है। 
इतिहास एवं पुरातत्व की दृष्टि से यह उल्लेखनीय है। 
इसके प्रवेश-द्वार के बाज़ओं पर झरोखे बने हुए हैं। 
उनमें से एक में इङ्गलेण्ड के बादशाह के राजदूत सर 
टॉमस रो से भारत-सञ्राटू जहाँगीर से भेंट हुईं थी । 

प्रवेश करते ही इस भब्य इमारत में चारों ओर 
जो घड़े कमरे देख पड़ते हैं, उनमें बेगमें रहा करती 
थीं। इस समय उनमें कई एक दफ्तर हैं। मध्य 
के पीले पत्थर के भवन में, जहाँ पहिले बादशाह का 
दरीख़ाना भरता था, आजकल पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं 
का संग्रहालय है । इसमें राजपूताने के विभिन्न भामों 
से प्राप्त की हुई ब्राह्मण एवं Soa सम्बन्धी अनेक 
देवी-देवताओं की प्रतिमाश्रों का सुन्दर संग्रह है। एक 
कमरे में इसा के पूर्व चौथी शताब्दी से अब तक के 
अनेक शिला-लेख संगृहीत हैं। यहाँ के संग्रहालय में 
प्राचीन सिक्कों और ताम्र-पत्रों का अच्छा संग्रह मौजूद 
है । पुरातत्व-अनुरागियों के लिए यहाँ का संग्रह उपा- 
देय है । इस संग्रहालय के वर्तमान अध्यक्ष भारत के 
इतिहास एवं पुरातत्व के इने-गिने विद्वानों में से हैं। 
समय-समय पर विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं के 
भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विद्यार्थी उनसे शिक्षा 
अहण करने के किए आते रहते हैं । 


नूर चश्मा ( चश्मा ) 
अजमेर नगर के प्राकृतिक छुटापूर्ण स्थानों में नूर- 
चश्मा उल्लेखनीय है । यह तारागढ़ के पश्चिम की 


उपत्यका में है । यहाँ aa का सोता सदा. बहा करता 
है। सारी उपत्यका हरे-भरे gi से आच्छादित हे । 


इसकी सुन्दर छुटा को देख कर ही बादशाह जहाँगीर 
ने वहाँ शिकारगाह बनवाई थी, जिसमें वह कभी-कभी 
रहा करता था । उसने अपने रोज़नामचे में उसका बढ़ा 
रोचक वर्णन लिखा है । बरसात में चारों ओर इसका 
इश्य देखते ही बनता है । वर्षाकाल में मनुष्य एक बार 
वहाँ जाता है, तो फिर लौटने को उसका जी नहीं 
चाहता। 


नसियाँ 


इन स्थानों के सिवाय आधुनिक काल का बना 
हुआ एक दिगस्बर जैन-मन्द्रि, जिसे नसियाँ कहते हैं, 
विशेषतया दशनीय है। यह आगरा दुरवाज्ने से दौलत- 
बारा को जाने वाळी सड़क पर है । यह लाल पत्थर का 
बना हुआ है । इसीलिए इसे लाल-मन्दिर भी कहते हैं । 
इस देवस्थान को रायबहादुर सेठ रीकमचन्द के दादा 
सूलचन्द जी सोनी ने बनवाया था। फिर उनके. पुत्र 
नेमिचन्द जी ने इसमें बहुत कुछ बृद्धि की। इसमें 
अखण्ड टॉकी चला करती है अर्थात्‌ कोई न कोई काम 
हर समय चलता रहता है। 


इसमें आगे का विभाग geg मन्दिर है। उसके 
पीछे के भाग में दुमन्ज़िले हॉल हैं, जिनमें से नीचे वाले 
में घोड़े, हाथी, रथ आदि मन्दिर सम्बन्धी वस्तुएँ रक्खी 
हुईं हैं। ऊपर की मञ्ज्ञिल में Ba at से सम्बन्ध रखने 
वाली गाथाएँ प्रदर्शित हें । ऋषभदेव ( आदिनाथ ) की 
जीवन-कथा का इतिहास इस प्रदशिनी में व्यक्त किया 
गया है। आदिनाथ अयोध्या के राजा के कुमार थे। 
उनके जन्म के पश्चात्‌ इन्द्राणी के साथ भगवान्‌ इन्द्र 


- अयोध्या में आए और आदिनाथ को बड़े समारोह के - 


साथ सुमेरु पर्वत पर ले गए । वहाँ चीर समुद्र के जल 
से उन्हें स्नान करा कुछ और देव-कुमारों के साथ 
अयोध्या भेज दिया । अपने पिता के अनन्तर घऋषभदेव 
अयोध्या के स्वामी हुए । राज्य के God में वे अपने 
कत्तव्य को भूल गए । इन्द्रदेव ने यह देखकर तिलोत्तमा 
नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा । कुछ समय वह 
नृत्य करके अपनो देइ को छोड़ स्वर्ग में चली गई । यह 


देख कर आदिनाथ को जगत्‌ की निस्सारता का ज्ञान. 
प्राप्त हुआ । अतः अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य-भार सोंप. 


कर वह संसार के मोह-जाल से विरक्त हो गए । 


श्र 


mee vunn | ४४ 
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इन्द्र ऋषभदेव को जुलूस के साथ प्रयाग में त्रिवेणी 
पर ले गए । वहाँ अक्षयवट के नीचे उन्होंने ( ऋषभ- 
देव ने ) वैराग्य ग्रहण कर अपना राजसी ठाउ त्याग 
दिया । ऋषभ के जीवन की इस घटना का इस दालान 
में प्रदर्शन किया गया हे । ऊपर चढते ही उत्तरी भाग में 
सुमेरु पवत और उसके आस-पास जस्बूङ्डीप है। फिर 
सागर और दूसरा द्वीप दिखलाया गया है। इस प्रकार 
सप्तसागर थोर ड्वीपों का प्रदर्शन किया गया हे । 
दक्षिण भाग में अयोध्या नगरी बतलाई गई है। उसके 
पीछे प्रयाग एवं अक्षयवर de है, जिसके नीचे आदिनाथ 
ने वैराग्य ग्रहण किया था। विमानों में देवता बतलाए 
गए हैं और उत्तरी दीवार में आदिनाथ के सामने नाचती 
हुईं तिलोत्तमा नाम की अप्सरा अङ्कित है । 


सेयो कॉलेज 


यह प्रसिद्ध कॉलेज सन्‌ १८७० ई० में भारत के 
तत्कालीन वायसराय लॉड मेयो के नाम से भारत के 
राजङुमारों, सरदारों, उमरावों आदि की शिक्षा के लिए 
स्थापित किया गया था । पहले इनके लिए ऐसा कोई 
विद्यालय नहीं था। अजमेर के चारों ओर रियासतें 
होने से यही स्थान इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा 
गया । यह भारत के राजकुमार कॉलेज में सबसे 
बड़ा है। 


अन्य स्थान 


इनके अतिरिक्त कई एक छोटे-बड़े स्थान और भी 
हैं। उनमें सैयद अब्दुल्ला खाँ और उसकी खी की कमे 
भी उल्लेख के योग्य हैं। ये कुछ ऐतिहासिक महत्व 
रखती हैं। औरङ्गज़ेब की मृत्यु के अनन्तर दिल्ली के 
सिंहासन पर राज्य करने वाले फ़रुख़सियर आदि कतिपय 
सुराल शासकों के राज्य-काल में अब्डुज्ञा और हुसेन 
नामक दो भाइयों का तत्कालीन राज्य-तन्त्र में बहुत 
हाथ रहा था। उनमें से एक भाई और उसळी स्त्री की 
सङ्गमरमर की क्रब रेलवे स्टेशन से कोई दो फर्लाङ्ग 
दक्षिण में च्यावर की सड़क पर आमने-सामने बनी 
हुईं है। अब्दुल्ला ने अपने जीते जी अपनी got बनवा 
ली थी । किन्तु मृत्यु के अनन्तर उसकी लाश यहाँ नं. 
पहुँच सकी । SE? 


पुष्कर 


अजमेर नगर से ७ मील पश्चिम मै पुष्कर का क्रस्बा 
अर उसी नाम का पवित्र सरोवर है। यह भारत में 
हिन्दुओं का एक सुप्रसिद्ध तीथे हे । बद्रीनाथ, जगन्नाथ- 
पुरी, सेतुबन्ध रामेश्‍वर और द्वारिकापुरी, इन चोरों 
सुप्रसिद्ध हिन्दू-घामो की यात्रा भी पुष्कर में स्नान किए 
बिना सफल नहीं मानी जाती । प्रति वर्ष कातिक शुक्ला 
एकादशी से पूणिमा तक पुष्कर-स्नान का पर्व रहता है । 
भारत के भिन्न-भिन्न भागों से इज्ञारों नर-नारी इस 
अवसर पर यहाँ स्नानार्थ एकत्र होते हें । इस तीर्थ की 
पवित्रता इसीसे स्पष्ट है कि पुष्कर की सीमा में किसी 
जीवित प्राणी की हत्या नहीं होती । 


जिस प्रकार वैदिक हिन्दू-धर्म अनादि काल से चला 
आता है, उसी तरह पुष्कर भी एक अत्यन्त प्राचीन 
नगरी हे । रामायण, महाभारत आदि धार्मिक अन्थों में 
भी पुष्कर का वर्णन मिलता है। पझ-पुराण में पुष्कर 
का सविस्तर वृत्तान्त हे । ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए 
किसी उपयुक्त स्थान की खोज में थे। इतने में उनके हाथ 
से कमल छूट कर भूमि पर, तीन स्थानों में जा गिरा, 
जहाँ से जल निकल आया । ब्रह्मा ने उतर कर कमल- 
सूचक “पुष्कर? शब्द से उन स्थानों का "पुष्कर? नाम 
रक्खा । लगभग ६ मील के घेरे में ज्येष्ठ (या "बूढ़ा? ), 
मध्य दीर कनिष्ठ पुष्कर, ये तीनों स्थान आज भी विद्य- 
मान हैं। 


पुष्कर में स्नान और देवमन्दिरों के दर्शन की 
ही प्रधानता है । मन्दिरों में ब्रह्मा जी, सावित्री 
माता, श्रीबाराह जी, श्रीरङ्गजी ( पुराना मन्दिर ), अट- 
मटेश्वर महादेव ओर रमावैकुण्ड का नया मन्दिर 
उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा जी का वतमान मन्दिर अधिक 
प्राचीन नहीं है, किन्तु भारतवर्ष में इसकी बहुत अधिक 
प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इस समय भारत 
में ब्रह्मा के ऐसे मन्दिर बहुत ही कम, वरन्‌ नहीं के बरा- 
बर हैं, जहाँ नियमानुसार पूजा होती हो । वि० सम्वत्‌ 
१८६६ में सिन्धिया के मन्त्री गोकलचन्द पारख ने 
१३००००) व्यय करके इसका जीर्णोद्धार करवाया था । 


बाराह-मन्द्र एक प्राचीन देवालय है । इसे अजमेर 
के चौहान-वंशीय राजा अर्णोराज ( सन्‌ १२३३-४० Ze ) 


( 


अक्टूबर, १९३३ ] 
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ने बनवाया था। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के 
भाई सगर ने इसकी मरम्मत करवाई थी । सन्‌ 
१६१३ ई० में दिल्ली के सुराल बादशाह जहाँगीर ने 
इस मन्दिर के विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा को 
सुइवा कर पुष्कर के सरोवर में saat दिया था। 
बादशाह औरङ्गज्ेब ने इस देवालय को भी गिरवा दिया 
था । जयपुर के महाराजा जयसिह ( द्वितीय ) ने इसका 
जीर्णोद्धार करवाया । वतेमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन्‌ 
१७२७ इ में हुई । 


बतंमान समय के बने हुए देवालयों में श्रीरङ्गजी 
आर रमा-वैकुण्ठ का नया बना हुआ मन्दिर विशेष 
उए्लेखनीय हें । श्रीरज्ञजी का मन्दिर सन्‌ १८२३ ई० 
में हैद्राबाद ( दक्षिण ) के सेठ पूरणमल हारा बनवाया 
गया था। यह मन्दिर सुप्रसिद्ध धर्माचायं रामामुजा- 
चायं के सम्प्रदाय के वैष्णवों का देवालय हे । रामानुज 
का जन्म सन्‌ १०३६ fe में मद्रास प्रान्त के भूतपुरी 


 बामकस्थान में हुआ था । इस मन्दिर के सब पुजारी 


मद्रासी बाह्मण हैं । इल सम्प्रदाय के सब अनुयायी, चे 
चाहे जिस जाति के हों, चौका-पद्धति का विचार छोड़ 
कर एक साथ भोजन करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जोधपुर 
राज्य के डीडचाणा गाँव के भगवद्भक्त-शिरोमणि सेठ 
श्रीमङ्गलीरास रामकूँवर माहेश्वरी ने रमा-वैकुण्ठ का 
सुविशाल् मनर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा दक्षिण देशीय 
पद्धति से वि० सं० १९८१ ( सन्‌ १९२४ ई० ) में हुईं 
थी । अजमेर से पुष्कर जाते हुए क़रबे में यही सबसे 
पहला मन्दिर मिलता है । 

शिवालयों में अटमटेश्वर महादेव का मन्दिर और 
मरहठा सेनापति जयआपा सिन्धिया की छुत्री के साथ 
का देवालय दर्शनीय हें । पुष्कर सरोवर के घाटों में 
गौघाट, बाराह-घाट- और बझ-घाट अधिक प्रसिद्ध हैं । 

पुष्कर के उपयुक्त देवालयों के असिरिक्त oe के 


अनुमान दो मील दक्षिण में एक पहाड़ी पर बना हुआ 
सावित्री देवी का मन्दिर भी दृशंनीय है । प्रतिवर्ष भाद- 
पढ्‌ शुक्ता ८ को वहाँ बड़ा dat लगता है, जिसमें 
अजमेर सथा अन्य समीपतरती स्थानों से अनेक मनुष्य 
दृशनाथं जाते हैं । सावित्री मन्दिर के सम्बन्ध में 
एक दुन्त-कथा बहुत प्राचीन काल से चली आती है। 
पहले यहाँ ब्रह्मा-ह्वारा यज्ञ होने का उल्लेख किया गया 
है । हिन्दू धर्मशाख के नियमानुसार प्रत्येक हिन्दू- 
धर्मावलग्जी के घामिक कृत्यों में उसकी धमंपली की 
उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। यज्ञ का आरम्भ 
करने के लिए ब्रह्मा को अपनी खी सावित्री की 
प्रतीक्षा करनी पड़ो। सावित्री ने आग्रह किया कि वे 
ल्मी, पार्वती थोर इन्द्राणी को साथ लिए बिना न 
आएँगी। उन्हें बुलाने के. लिए पवन को भेजा गया। 
यज्ञ का निश्चित समय निकट था, पर उस समय तक 
पार्वती आदि के न आ सकने से सावित्रो उपस्थित न 
हो सकीं । इस पर ब्रह्मा ब६त क्रुद्ध हुए और उन्होंने 
किसी कन्या को लाने के लिए इन्द्र को आज्ञा दी। 
उनका उस कन्या से विवाह करके यज्ञ आरम्भ करने 
का विचार था । इन्द्र शीघ्र ही गायत्री नाम की किसी 
गूजर-कन्या को ले आए र ब्रह्मा के विवाह के पश्चात्‌ 
यज्ञ आरम्भ कर दिया गया । इतने में शिव जी की 
आज्ञा से एक दैत्य ने प्रकट होकर यज्ञ-कायं में बाधा 
उपस्थित की । अन्त में शङ्कर ने इस शर्ते पर उस बाधा 
को दूर किया कि पुष्कर में उनका भी देवालय रहे । यज्ञ 
की समासि के समय सावित्री भी उपस्थित हो गई और 
अपने स्थान पर गायत्री को देख कर उन्हे बहुत क्रोध 
हुआ । ब्रह्मा ने उन्हें शान्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु 
उसमें वे सफल न हुए । अन्त सें सावित्री रुष्ट होकर 
पुष्कर से दक्षिण रलगिरी नामक पहाड़ी पर चली 
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गईं, जहाँ इस समय उनका मन्दिर बना हुआ है। 
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स्पृश्यता-निबारण के जिस 

आन्दोलन ने सारे देश मेँ 

उथळ-पुथल मचा दी है, 

चह सबंथा नवीन नहीं है । 
यदि काँडञ्जेस के इतिहास 
को ही देखें तो विदिल 
होगा कि जब से महात्मा 
गाँची ने उक्त संस्था का 

SS, सञ्चालन-सूत्र अपने हाथ 
में लिया है, तभी से उसके रचनात्मक कार्यक्रम का 
यह एक महत्वपूर्णं अङ्ग रहा है । इतना ही नहीं, तथा- 
कथित सनातनधमे के सूत्रधारों का विरोध भी न्यूबाधिक 
दतमान रूप में ही इस कार्यक्रम के प्रति उसी समत्र से 
चला आ रहा है। सन्‌ १३२१ ई० के अन्त में अहमदा- 
बाद में राष्ट्रीय महासभा का जो ऐतिहासिक अधिवेशन 
हुआ था, उसमें भी जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीभारती- 
कृष्ण तीथे जी ने कॉडग्रेस-कार्यक्रम के इस अङ्ग का 
घोर विरोध किया था। कहना न होगा कि उस समग्र 
चे महाशय महात्मा जी के असहयोग-आन्दोजम के 
प्रबल पक्षपाती एव प्रमुख नेता थे। फिर भी ने सनातन- 
धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी आन्त-भाबना को 
बदल नहीं सके थे और राष्ट्रीय महासभा के मञ्च से भी 
'अर्पृश्यता-निवारण के कार्य-क्रम का विरोध करने से 
न चूके । यह तो हुआ राष्ट्रीय आन्दोलन के अङ्ग रूप 
में इसका विवरण । किन्तु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं 
है। सच तो यह है कि असहयोग-आन्दोलन के बहुत 
पूर्व से हौ यह प्रश्न देश के सार्वजनिक जीवन का एक 
महत्वपूर्ण अङ्ग बन चुका था। देश के सामाजिक एवं 
erfier जीवन में अपूवे जागृति का सञ्चार करने बाले 
महि दयानन्द सरस्वती भे इसकी ओर भी सङ्गे 
किबा था तथा उनके सुयोग्य शिष्य vg आरत के अमर- 


शहीद स्वामी श्रद्धानग्द जी ने उसे क्रियात्मक रूष दिया. 


था । राष्ट्रीय झान्दोडन की सच्ची इतिशृत्ति जानने बालों 
से यह छिपा नहीं है कि काँङग्रेस की कार्य-संमिति से 
मतभेद होने पर नब उक्त स्वामी जी ने स्वतन्त्र रूप से 
कार्य करना प्रारम्भ किया था, उस समय “शुद्धि? के 


साथ ही 'दलितोडारः को भी उन्होंने. अपने कार्य-क्रम . 


में स्थाम दिया था। 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इस ऐतिहासिक 
विवरण का उपयोग इस विषय में क्या है? आन्दोलन 
चाहे नवीन हो या प्राचीन, हमें तो उसकी उपयोगिता 
मात्र पर विचार करना चाहिए । पर तनिक सोचने पर 
ही इस प्रश्न की निरथंकता समक में आ जायगी। 
ऐसिहासिक विवरण से एक सो अनेक व्यक्तियों का ag 
अम दूर हो जा सकता है कि यह आन्दोलन वर्तमान 


समय की किसी और ही आवश्यकता कीपूत्ति के हेतु 


उठाया गया है । दूसरे इसके सहारे कार्यकर्तागण यह 
भी सोच सकते हैं फि अब तंक इस थान्दोलन की 
यथेष्ठ प्रगति क्यों नहीं हुई । इसी सिलसिले में बह बता 
देना भी नितान्त आवश्यक है कि १९२३ Ze में 
कोँङग्रेस के खाहोर वाले युग-परिवतंनकारी अधिवेशन 
के समय विषय-निधारिणी-समित्ति में महात्मा गाँधी 
ने 'चर्खा-सङ्घ' की भाँति 'अस्पृश्यता-निवारण? के लिए 
भी कॉड्म्रेस के शासन से पृथक्‌ एक संस्था की स्थापना 
की आवश्यकता बताते हुए इस विषय को उसके चालू 
कार्य-क्रम से पृथक्‌ कर देने का प्रस्ताव रकखा था, पर 
अधिकांश gei की अदूरदशिता के कारण उन्हें 
सफलता नहीं मिल्ती । 

ga प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से इस आन्दोलन का 
अध्ययन करनेवालों को दो बातों का सुस्पष्ट ज्ञान हो 
जायगा । एक तो बह कि खादी-आम्दोलम की भात ही 
इस आन्दोलन के भी अनेक पहलू हैं और उनमें से 
राजनेतिक पहलू की अपेक्षा उसके सामाजिक gé 
घासिक पहलुओं की महत्ता किञ्चिन्मात्र न्यून नहीं है । 


b> 


(रू, 


अक्टूबर, १९३३ ] 
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प्रत्युत इस विषय के ये ही दोनों पहलू प्रधान तथा 
मौलिक हैं। जिस प्रकार खादी का महत्व मुख्यतया 
आर्थिक है ओर उसकी राजनैतिक महत्ता भी मूलतः 


इसी पर निभर है, उक्षी प्रकार 'अस्घृश्यता' का प्रश्न. 


भी मौलिक रूप में सामाजिक एवम धामिक ही है, और 
देश के राजनैतिक जीवन पर भी जो डका बिषमय 
प्रभाव पड़ रहा है, उसका मूल कारण भी इसके थामिक 
एवम्‌ सामाजिक पहलुओं में ही निहित है। इस कधन 
का एंक प्रबल प्रमाण यह भी है कि fang समय देश में 
राजनैतिक प्रश्‍न वतमान रूप में उपस्थित adi था, उस 
समय भी देश के अधिकांश धर्म-सुधारकों तथा प्रधान- 
सयो हिन्दू-धर्म के ममंभूत सिद्धान्त-भक्तिवाद्‌ --के 
प्रचारकों ने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया था ओर 
'जात-पाँत पूछे नहि कोई, हरि को भजे सो हरि का 
होई? वाले सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप में प्रचार 
किया था| 

दूसरी बात, जो इस ऐतिहासिक अघुशीलन से 
ज्ञात होती है, यह है कि अब तक “अस्पृश्यता” फे इस 
महारोग को दूर करने का जो प्रयत्न किया गया, बह 
एकान्त एवस्‌ एकाग्र रूप से नहीं हुआ । पर इसने बड़े 
प्रश्‍न को किसी दूसरी महती समस्या का आनुषङ्गिक 
प्रश्न बना कर हल नहीं किया जा सकता । ख़ास कर इसे 
किसी प्रचण्ड राजनैतिक आन्दोलन के कार्यक्रम का अंश 
बना कर तो कभी हल किया ही महीं ना सकता | उस 
अवस्था में तो इस दिशा में सदेव “थोड़ा बहुत कायं 
ही होता रहेगा और यह स्पष्ट है कि इस तरह थोडे- 
बहुत कार्य से इतनी बड़ी बुराई को दूर नहीं किया जा 
सकता | कॉङ्रेस का अब तक का प्रयत्न इसी घाल का 
साक्षी है । 

इम दो संथ्यों का परिज्ञान हो लाने पर सुगमला- 
वूबेक महात्मा गाँधी के बतमान आन्दोलन के ममं को 
समझा जा सकता हे । इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी 
के लेखों, ध्याख्यानों एवम्‌ वक्तव्या के हारा यही ज्ञात 
होता है कि चे 'अस्पृश्यता' को विशुद्ध धामिक दृष्टि से 
ही हिन्दू-धर्म का कलङ्क समभते हैं और इस आन्दोलन 
के द्वारा हिन्दू-अर्म के मौलिक स्वरूप में परिषत्तन करने 
की कुचेष्टा चे नहीं कर रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से भी ने 
“अस्वृश्यता' की सङ्गठन की मूल भिक्ति--समता--का 


बिनाश करने वाजी एवम्‌ अवाब्छुनीय दुर्बलता की जननी 
समझते हैं। और इम्ही दोनों मौलिक दुर्गुणों के कारण 
इसने राजनैतिक क्षेत्र में भी अनावश्यक मतभेद की 
सृष्टि कर रक्खी है। इसलिए जो लोग महात्मा जी को 
हिन्दू-धर्म को भ्रष्ट करने वाञ्चा और समाज में अच्य- 
वस्था उत्पन्न करने वाला समझते हैं, वे उनके वास्तविक 
उद्देश्यों को समझते ही नहीं। इस नासमभी का प्रधान 
कारण यही है कि निष्पक्ष एवम निरपेक्ष भाव से उनके 
आन्दोलम का अनुशीलन नहीं किया जाता । इतना 
ही नहीं, आक्षेपकर्तांगण आलोचना के समय शान्ति से 
भी काम महीं लेते । तात्पर्ये यह कि क्रोधावेश तथा 
पक्षपात के साथ ही वतमान 'अस्पृश्यता-निधारण- 
आन्दोलन! का अध्ययन किया लाता है और विरोधियों 
में से अधिकांश इसी कारण ज्रान्त भाव से ही इसका 
विरोध करते रहते हैं । यह बहुत अवाब्छुनीय स्थिति है, 
और इसका निराकरण geg ga से ही हो सकता है । 
सथ्य-ज्ञान के लिए शान्त भाष खे बिचार करने की 
झावश्बकता है और इस रूप में विचार करने पर स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अस्पृश्यता का वर्तमान रूप हिन्दूधमे 
की विमलता का बिधासक है, यद्यपि विपक्षियो की धारणा 
यही है कि धमं की शुद्धता की रक्षा के लिए ही इस प्रथा 
का प्रचलन हुआ है। परन्तु धमे का जो वास्तविक रूप 
हे उसकी दृष्टि से देखने पर यह धारणा भ्रान्तिमूलक 
ही जान पड़ती है। धमं की शुद्धता मूलतः आन्तरिक 
शुद्धता ही है, वाल शुद्धि का स्थान गोख है । इस दृष्टि 
से अन्तःकरण एवं आचरण की. शुचिता का ध्यान रख 
कर ही किसी व्यक्ति किवा वर्ग को अशुद्ध माना जा 
संकता है । इस बात को समकाने के लिए विशेष तक 
की आवश्यकता नहीं कि वर्तमान अस्घुश्य जातियाँ 
इसी कारख अस्शृश्य नहीं मानी जातीं। उनके अशुद्ध 
साने जाने का कारण है at शोच की भावना । इस 
भावना की भी उपेक्षा नहीं को जा सकती | यह सच 
है तथा यह भी सच है कि वाह्य शौच गौण होते हुए 
भी धर्म का एक आवश्यक अङ्ग है । पर बाह्य शौच की 
जो भावना बर्तमान समाज में काम कर रही है, वह 
भौ निजान्त नही है । शोच के स्वरूप के ज्ञान के लिए 
अशौच का रूप जानना चाहिए । आन्तरिक अशुचिता 
का यहाँ प्रश्न ही नहीं है। वाहा शोच एकाध विशेष 
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अवस्था को छोड़ कर कभी जीवन-व्यापी एवं स्थायी 
नहीं हो सकता । अस्पृश्यों के जो dréi अपवित्र माने 
जाते हैं वे भी ऐसे नहीं हैं जिनमें वे खदा संलझ रहें । 
चे भी ख़ास-ख़ास समय में ही उन कार्यो का सम्पादन 
करते हैं, तत्पश्चात्‌ वे वाह्य शुद्धि कर सकते हैं और शुद्ध 
माने जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी जानना 
चाहिए कि मनुष्य-मात्र नित्यप्रति समय विशेष पर इस 
प्रकार वाह्यतः अशुद्ध होते हैं तथा समुचित शुद्धि- 
संस्कार के अनन्तर शुद्ध हो जाते हैं। इस अवस्था में 
कई गन्दे समझे जाने वाले धन्थो के कारण किसी भी 
मनुष्य-वर्ग को सदा के लिए अशुद्ध सान बैठना सराधर 
भ्रम के सिवा और कुछ नदीं समझा जा सकता । इस 
विषय में यह समक लेना भी आवश्यक है कि मल 
को दूर करने का कार्य अशुद्ध नहीं है, प्रत्युत उसको 
दूर करने में आजस्य एवं प्रमाद करना ही अशुचिता है । 
इस दृष्टि से अस्पृश्य कहे जाने वाले भाई शुद्धिकर्ता 
होने के कारण अधिक ofze माने जाये, यही समी चीन 
है, न कि उनका अपवित्र माना जाना समीचीन है। इस 
: विवेचन से सिद्ध हुआ कि अपने व्यवसाय की दृष्टि से 
अस्पृश्य बन्धु सामूहिक अशुद्धि का निराकरण करने 
वाले हैं, अतएव नैतिक इष्टि से भी उनके ये धन्धे उच्च 
ही हैं, नीच कदापि नहीं। इस स्थान पर उनकी गन्दी 
रहन-सहन की चात उठाई जा सकती है। पर उका 
सीधा उत्तर यही है कि उनके व्यवसाय के साथ इसका 
अनिवार्यं सम्बन्ध नहीं है और मनोविज्ञान की इष्टि से 
शेष समाज के द्वारा निराइत होकर उनमें शुद्धि की 
भावना अवश्य दुर्बल होगी और जब वे देखेंगे कि 
स्वच्छता का ध्यान रखने पर भी उनके साथ जो बर्ताव 
होता है वह बदल नहीं सकता, तब उनका उत्साह 
निश्चय ही भग्न हो जायगा । वस्तुतः यही हुआ है और 
इस दृष्टि से उनकी वतमान रहन-सहन की गन्दगी के 
लिए gear उच्चवर्गीय जन ही उत्तरदायी हैं। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान अस्पृश्यता की 
कोई धासिक भित्ति नहीं है । 

परन्तु बात इतनी ही नहीं है। अस्प्रश्यता की 
वर्तमान दुर्भावना धमं के वास्तविक तत्वों के बिरुद्ध 
एवं उसके मूख पर ही कुठाराघात करने वाली है। सच्चा 
धमं पतितपावन होता है, न कि पतितों को सदा उसी 
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अवस्था में छोड़ देने वाला । sat की तो पतित- 
पावनता एक मुख्य विशेषता है । हिन्दू-धर्म तो वस्तुतः 
समता, स्नेह, सहानुभूति, श्रद्धा एवं उदारता का धमं 
है। किन्तु अस्पृश्यता की यह कुभावना इन सब दैवी 
गुणों के प्रतिकूल है । यह दूषित भावना तो गिरे set 
को और भी गिराने वाली, सहधमियों में ही भयङ्कर 
विषमता की सृष्टि करने वाली तथा घृणा, उपेक्षा एवं 
अनुदारता को उत्पन्न करने वाजी है । हिन्दू-धर्ं की 
एक यह भी प्रशंसनीय विशेषता है कि उसमें सब श्रेणी 
के लोगों के लिए एथक्‌-एथक्‌ उपासना-पद्धतियो का 


समावेश है । मूत्ति-पूजा अपेक्षाकृत अल्प मानसिक 


विकास वाले मनुष्यो के ही उपयुक्त है और इस दृष्टि 
से तथाकथित अस्पृश्य वर्ग के मनुष्यों को उसकी 
सर्वतो5धिक आवश्यकता है। पर पतित-पावन भग- 
वान एवं उनके विभूति-स्वरूप देवताओं की प्रतिमाओं 
के पूजन तक का अधिकार इनको नहीं है। इससे बढ़ 
कर अन्याय दूसरा हो नहीं सकता । विधिपूर्वक प्रति- 
डित मूतियाँ इनके स्पशं मात्र से तेजहीन तथा दूषित 
हो जायँगी, यह कुकल्पना सङ्गीखेता तथा मूखंता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अपनी व्यक्तिगत उपास्य 
सूति को कोई अत्यधिक सुरक्षित रखने की चेष्टा करे लो 
एक बात भी है, पर बड़े-बड़े तीर्थ-स्थानों में स्थित एवं 
अन्य सावेजनिक सन्दिरों में प्रवेश कर पूजा का समाना- 
धिकार न देना तो at अन्याय तथा स्वत्वापहरण 
मात्र है। और इस धामिक स्वत्व के अपहरण से बड़ा 
पाप और हो ही क्या सकता है? तात्पय यह है कि 
घामिक विचार से अस्पृश्यता की वतमान भावना पाप 
और ताप की ही सृष्टि करने वाली है । इसीलिए erer. 
श्यता के आधुनिक रूप को महात्मा गाँधी ने हिन्दू-धर्म 
के लिए कलङ्क कहा है । वस्तुतः मानव-समाज के एक 


सम्पूण वर्ग को पतन के गम्भीर गत में डाल देने वाली. 


व्यवस्था धमं का कलङ्क होने के सिवा और हो ही क्या 
सकती है ? 

` इन बातों से यह पुष्टरूपेण प्रमाणित हो जाता है कि 
धामिक दृष्टि से अस्पृश्यता का वतमान स्वरूप समर्थनीय 
नहीं है। इसका एक हीनतम परिणाम यह भी हुआ 
है कि अस्पृश्यों में अत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास 
के उदात्त भावों का विलोप हो गया है; और यह 
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विलोप उनकी नेतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का बाधक 
है । इसीसे उच्च वर्गीय हिन्दू-धर्मांवलम्बियों में भी 
मिथ्याभिमान की उत्पत्ति होती है, जो आत्म-सम्मान- 
हीनता के समान ही नेतिक तथा आध्यात्मिक विकास 
का विघातक है। 

एक: दूसरी दृष्टि से भी अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म को 
अपरिमेय क्षंति पहुँचा रही है । अस्पृश्य कहलाने वाले 
वर्ग की पतितावस्था से अन्य धमे के प्रचारक तथा 
अनुयायियों को अपना हाथ बढ़ाने का सुअतरर प्राप्त 
होता है और इससे लाभ उठा कर वे हिन्दू-धमं में श्रद्धा 
रखने वाले इन भाइयों को अपने घम की दीक्षा देने में 
सफल होते रहे हैं। इससे हिन्दू- घमं के अनुगामियों का 
संख्यात्मक हास होता है, जो कदापि वाञ्छनीय नहीं 
कहा जा सकता । यही नहीं, अस्पृश्यता का वतमान 
रूप केवल सहधमियों में ही विषमता उत्पन्न करके नहीं 
रह जाता, प्रत्युत कई अंशों में वह अस्प्रश्यों को अन्य 
धर्मावलम्बियों की तुलना में भी सहधमियों की ही इष्टि 
में गिरा देता है, जिसका परिणाम यही होता है और हो 
सकता है कि इसका तीव्र अनुभव होते ही दिन्दू-धमं 
का आश्रय छोड़ देते हें । इस प्रकार स्पष्ट है कि ere, 
saat का यह दूषित रूप अवाग्छनीय एणा, विषमता 
एवं अनैतिकता के कलुषित वातावरण की सृष्टि करके 
सच्चे धमं के उत्कषे को रोकता है तथा उसके नाम पर 
एक पाखण्डपूणं दुव्यवस्था की रचना करता है। 

यहाँ तक तो धामिक और नेतिक इष्टि से अस्पृश्यता 
के प्रश्न का विवेचन हुआ । अब सामाजिक इष्टि से 
विचार करना उचित है। किसी भी समाज की स्थिति का 
याधार डसका सुइ सङ्गठन है और ऐसे सङ्गठन के लिए 
अधिकारों एवं कत्तव्यो के न्याय-खङ्गत तथा समुचित 
विभाजन की अनिवायं आवश्यकता है। इसी से समाज- 
सङ्गठन के मूलतत्त्व सहयोग-सिद्धान्त का संरक्षण तथा 
सुचारु सञ्चालन हो सकता है। किन्तु हिन्दू-लमाज का 
वतमान सङ्गठन सुदृढ़ नहीं है और न उसका उपयुक्त 
आधार ही प्रकत रूप में है। पर यहाँ इस विषय की 
आलोचना विस्तारपूर्वक नहीं की जा सकती । इस 
निबन्ध में दो “अस्पृश्यता? की दृष्टि से ही विचार करना 
समीचीन: Sam इस प्रकार विचार करने पर ज्ञात 
होता है कि हिन्दू-समाज का अस्पृश्य-वर्ग सामाजिक 


इष्टिकोण से सर्वथा बहिष्कृत एवं समाजसुक्त मनुष्य के 
मौलिक प्रारम्भिक अधिकारों से भी वञ्चित है। इस वर्ग 
को वरिष्ठ वर्ग के साथ सार्वजनिक सभाओं में एक साथ 
बैठने, सार्वजनिक जलाशयो का उपयोग करने तथा 
सार्वजनिक शिक्षणालयों में उसके साथ शिक्षा प्राप्त 
करने के स्वत्व भी प्राप्त नहीं हें । दक्तिण-भारत के कडे 
भागों में तो इन्हें सावंजनिक मार्गो पर चलने के 
अधिकार से भी वञ्चित रक्खा गया हे । यही नहीं, वरिष्ठ 
वर्ग ने इस कनिष्ठ वर्ग की कई उपजातियों को एक ख़ास 
तरह की रहन-सहन रखने के लिए भी मजबूर किया है 
झर सदियों के अत्याचार एवं दबाव के कारण इस वर्ग 
की आथिक स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय हो गई है। 
इस भयङ्कर: एवं सर्वाङ्गीण वहिष्कार ने इस वर्ग को 
सर्वतोभावेन दीन-हीन बना डाला है। इसी कारण 
इनके स्वाभाविक मनुष्योचित गुणों का विकास नहीं हो 
सकता और महत्वाकांक्षा का सवंथा नाश हो जाने से ये 
किसी भी रूप में उन्नति-पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा 
नहीं कर सकते। ओर यदि चेष्टा करें भी तो वतमान 
दुव्येवस्था के रहते हुए इन्हें पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं 
हो सकता । 


इस प्रकार हिन्दू-समाज ने अपने ही एक महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग को निबंल एवं निःसत्व बना कर अपनी दुर्बलता 
बढ़ा ली है। यह कहना भी अत्युक्ति नहीं कि उसने 
घातक आत्म-वहिष्कार कर रक्खा है, जिसके दो ही 
कुपरिणाम हो सकते हैं। या तो अस्पृश्य वर्ग gg: 
परिवतेन करके हिन्दू-समाज का कट्टर विरोधी बन 
जायगा या वर्तमान युग की स्वाभाविक गति की प्रेरणा 
एवं प्रभाव से लाभ उठा कर आत्मोद्धार-पूर्वक अपना 
नवीन दल स्थापित करेगा। इनमें से प्रथम परिणाम 
अब से बहुत पहले से ही प्रकट हो चुका है और इधर 
कुछ समय से दूसरे का भी प्रकटीकरण हो रहा है। 
पर ये दोनों स्थितियाँ किसी भी स्वदेश-प्रेमी एवं प्रगमन- 
शील हिन्दू के लिए समाधानकारिणी नहीं हैं, न हो 
सकती हें । किसी भी रूप में हो, अपने समाज के 
अज्ञच्छेद को कोई भी सहृदय तथा बुद्धिमान व्यक्ति 
सहन नहीं कर सकता॥ किन्तु केवल ग्लानि एवं 
विकलता से कुछ नहीं होने का । सोचना तो यह चाहिए 
कि: जिस अङ्ग को जान-बूक कर अशक्त geit रोग-अस्त 
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रक्खा जायगा, कभी न कभी, di न किसी रूप में 
उससे हाथ धोना हौ पड़ेगा । अतएव आवश्यकता इस 
बात की है कि पूरी लगन और तत्परता के साथ उसकी 
अशक्ति एवं रुग्णता को दूर करने का भगीरथ प्रयत्न 
किया जाय । आत्म-विनाश के कुपथ का परित्याग करके 
आत्मोद्धार के सुपथ का अवलम्बन किया जाय तथा 
सामाजिक हित, मनुष्यत्व एवं आध्यात्मिक एकता को 
हृदयङ्गम करके इस दिशा में अपने समयोचित grat 
का पालम किया जाय । इस कत्तव्य की अवहेलना करने 
से राष्ट्रीय स्वाधीनता कौ प्राप्ति में भी प्रचण्ड बाधा 
उपस्थित होगी और कदाचित्‌ वह प्राप्त भी हो जाय तो 
राष्ट्र सुख-शान्तिपूर्वक उसका उपभोग एवं उपयोग 
महीं कर सकता । इस प्रकार हिन्दू-समाज की इस 
गहंणीय उपेक्षा का कुफल केवल उसी को नहीं, किन्तु 
समस्त राष्ट्र को भोगना पड़ेगा और इस इष्टि से यह प्रश्न 
भारतीयता एवं राष्ट्रीयता की समस्याओं को भी स्पशं 
करता है । किन्तु केवल हुःस्थिति का रोना रोने तथा 
कत्तव्य की हुहाई देने से काम नहों चल सकता) 
समुचित उपायों के अवलम्बन से ही इस अवान्छुनीय 
परिस्थिति का सुधार सम्भव है । अतएव ऐसे सदुपायों 
का निर्देश भी आवश्यक है । 

किसी भी कार्य का प्रेरक किसी न किसी प्रकार फा 
मनोभाव ही होता है और यह विषय इसका अप- 
बाद नहीं हो सकता । अतएव सर्वप्रथम मनोभाव 
को. अस्पृश्यता-निवारण जैसे महान्‌ काय के अनुकूल 
बनाना आवश्यक हे । इस काय का प्रारम्भ फाय 


कत्तांगण इस भाव से नहीं करें कि हम अस्पृश्य. 


वग के उद्धार का यल करके उनका बड़ा goen कर 
रहे हैं ओर उनकी कृतज्ञता के पात्र हैं । प्रत्युत उनका 
भाव यह होना चाहिए कि हम अपने सदियों के स्वत्वा- 
पहरण-रूप महापाप का प्रायश्चित्त कर रहे हैं तथा उनके 
अपहत अधिकारों को उन्हें देकर अपने कत्तव्य. का 
पालन कर रहेहें। इस्त प्रकार सच्ची भाबना से प्रशो- 


दित होकर कार्य करने से ही उद्देश्य की सिद्धि हो. 


सकती हे, अन्यथा नहीं। इसी सात्विक भाव से काय- 
क्षेत्र में पदापंण करने से कार्यकर्त्तागण अष्टता एवम्‌ 
पतन से बच सकते हैं ओर संशय एवम्‌ अविश्वास 
के वतमान बातावरण को बदल कर विश्वास तथा 


[ वर्ष ११, खण्ड २, संख्या ६ 


निः्शङ्कता के वायुमण्डल की सृष्टि कर सकते हैं । यदि 
बे नग्नता और सेवा की सद्भावनाश्रों के साथ इस 
महत्‌ कार्य के सम्पादनाथ सश्नसर न होंगे तो इस दक्षित 
बर्गे की मनोइत्ति में अभीष्ट परिवर्तन नहीं हो सकला । 
इष्टसिद्धि के श्षिए कार्यकर्ताओं के मनोभाव की भाँति 
इन पीड़ित बान्धवों की भावनाओं में परिवर्तन होना 
भी नितान्त आवश्यक है। इसके लिए इनकी मनोवृत्ति 
भी अनुकूल होनी चाहिए। पर यह तभी हो सकता है, 
जब उनके हृदयों में आत्मोन्नति की आकांक्षा, आत्म- 
विश्वास एवम्‌ आत्म-सम्मान के भावों को जायत किया 


जाय। और उन भावों का जागरण तब तक हो नहीं : 


सकता, जब तक विनय; प्रेम तथा श्रद्धा के साथ उनकी 
सेवा न की जाय । 

यहाँ यह बतला देना भी प्रसङ्गानुमोदित ही हे कि 
महात्मा गाँधी ने मनोभावों के वाघ्डुनीय परिवर्तन के 
विचार से ही 'दलित?; “अस्पृश्य,' “अछूत” आदि शब्दों 
फे बदले “हरिजन? शब्द का प्रयोग प्रारम्भ किया हे। इस 
शब्द के निरन्तर प्रयोग से स्पृश्य दर्ग के लोगों में 
झात्म-सस्मान का भाव जाग्रत होगा तथा वरिष्ठ दर्श के 
कार्यकर्ताओं एवम्‌ अन्य मञुष्यों के हृदयों से चृणा और 
अश्रद्धा की कुभावनाओं का निवारण होकर उनके स्थान 
में प्रीति एवम्‌ श्रद्धा की पुनीत भावनाओं का उद्देक 
होगा । 

किन्तु केवल भाव एवम माम के परिवर्तन से अभीष्ट- 
सिद्धि नहीं हो सकती । इसके लिए सुव्यवस्थित सङ्गडन 


को आवश्यकता है और “हरिजन सेवक-सङ्घ' इसी eg. 


श्यकता की पूर्ति कर रहा है। पर अभी तक इस सङ्घ 
का सङ्गठन पर्थाप्त रूप से व्यापक नहीं बन सका हे । 


अखिल भारतीय सङ्घ की प्रान्तीय शाखाओं के साथ- 


साथ हर एक ज्ञिले में भी सङ्गडन होना चाहिए और 


जिले के भिन्न भिन्न भागों एवम्‌ गाँवों तथा आम-समूहों 


में सङ्गठन का विस्तार होने से ही कार्य-संज्ञालन सुचारु 


रूप से हो सकेगा । इस इछि से उपयुक्त सङ्क की नयः 


मावली ठीक है, परन्तु वस्तुतः कार्य अभी तक तदूनु- 
रूप नहीं हो सका है । इसके दो कारण प्रतीत होते हैं । 
एक तो फायकर्ताओं कौ पर्या संख्या का अभाव और 
दूसरा शिक्षित लोगों का शहरों में काय करने कां पुराना 
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नवयुग की महती झागृति के समय ये दोनों छी बालं 
अत्यन्त झेशकर सथा garage? । इनका जितना 
शीघ्र निराकरण हो उतना ही अच्छा । 

agin सङ्गठन के पश्चात्‌ उपयुक्त कार्यक्रम का 
प्रश्न आता है। इस सम्बन्ध में मन्दिर-प्रवेश की बात 
को कुछ लोग गौण स्थान देते हैं, पर उच्च वग के 
भामिक इष्टिकोण में समीचीन परिवतन करने तथा 


हरिजन भाइयों को वास्तविक धामिक अधिकार देने की ` 


इष्टि से इसे भी कायक्रम का सुख्य अङ्ग मानना ही उचित 
है। इसके साथ ही शिक्षा ओर आथिक स्थिति के सुधार 
का कार्य पूरे वेग से होना चाहिए । शिक्षा के अन्तगत 
पढने-लिखने के अतिरिक्त स्वच्छता की सैद्धान्तिक 
एवम्‌ व्यावहारि कशिक्षा का भी समावेश होमा आवश्यक 
हे । पूर्वे संस्कार का परित्याग कर निःसङ्कोच भाव से 
मिलने-जुलने से सफ्राई के सम्बन्ध में हरिजनों को 
विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होगा और ऐसा होने से शुरू-शुरू 
में मजबूरी के मारे भी उन्हें -.सफ़ाई का स्याल रखना 
पडेगा । मानसिक शिक्षा के लिए सरकारी आर रोर- 
सरकारी दोनों तरह की संस्थाश्रों में. उनके बच्चों का 
प्रवेश होना चाहिए और प्रारम्भिक. प्रोत्साहन. तथा 
आशिक दुरवस्था का बिचार करके उन्हें विशेष सुविधाएँ 
एबं सहायता भी प्राप्त होनी चाहिए । आथिक बुःस्थिति 
के निवारणार्थ उनके लिए विशेष प्रकार की सहयोग- 
समितियों की स्थापना हो, उन्हें अपने धन्धों को 
परिष्कृत एवं उन्नत ढङ्ग से करने की सु विधा और उसे अना 
दी जाय तथा थोड़ी झाय में कभी कुछ न कुछ सञ्चय 
करने की शिक्षा प्रदान की जाय तो उद्देश्य की सिद्धि 
हो सकती है । साथ ही उन्हें महाजनों एवं ज्ञमीन्दारों 
के अत्याचारों से बचाने का यत्न होना भी परमावश्यक 
है। सावेजनिक जलाशथो का उपयोग वे स्वच्छुन्दता- 
पूर्वक कर सकें, इसके लिए पूर्ण प्रयत्न निरन्तर जारी 
रहना चाहिए । उन्हें जल का कष्ट न हो, इसका पूरा 
ध्यान रखना होगा; नहीं तो स्वच्छुता की व्यावहारिक 
शिक्षा का कार्यक्रम भी सम्यक्‌ प्रकार से कार्यान्वित नहीं 
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हो सकेगा। धामिक एवं नैतिक भावनाओं की समुचित 
जागृति के लिए कया और कीर्तन का प्रचार अत्यन्त 
उपयुक्त होगा। श्री० तुखसीकृत रामायण के षठन- 
पाठन का क्रम भी जारी होना चाहिए। उनकी गन्दी 
आदतों को छुड़ाने, अभक्ष्य भक्षण को वनित करने 
तथा मादक get के सेवन से उन्हे विरत करने की 
पूरी चेष्टा होना भी अत्यावश्यक है । पर इन सब बातों 
फे लिए स्वयं हरिजनों को ही सङ्गठित करने, उनकी 
पञ्चायतों को ges रूप में स्थापित करने एवं उनकी 
भिन्न-भिन्न उपजाति में जो पारस्परिक अस्पृश्यता है, 
उसे दूर करने का थ्रक्ञान्त उद्योग होना चाहिए । “हरिजन 
सेवक-सद्ढ” के कार्य-क्रम में क़रीब-क़रीब सभी बातों 
का समावेश होता है, पर इनका कार्यान्वित होना कार्य- 
कर्तां की संख्या तथा संलझता पर निभर है । आव- 
श्यकता इस बात की हे कि कार्यकर्तागण गाँवों में 
हरिजन भाइयों के सम्पर्क एवं समीपता में ही धूनी 
रमा दें और “अस्ट्ररयता? का अन्त करने के महान कार्य 
में प्राणपण से जुड जाये । ु 

परन्तु अन्त में इस सम्बन्ध में एक चेतावनी दे देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। वह मह कि कठिनाइयों से 
घबड़ा कर हरिजर्चों के लिए भिन्न मन्दिर, भिन्न जलाशय 
एवं भिन्न शिक्षा-संस्थाओं की संस्थापना की प्रवृत्ति को 
प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। इससे भेद-भाघ ज्यों का 
त्यों रह कर एक नवीन रूप धारण कर लेगा ओर जिस 
समता एवं आतृ-भाव की स्थापना के लिए इस महान्‌ 
थान्दोज्ञन का सूत्रपात हुआ है, उसका सञ्चार नहीं हो 
सकेगा । फलतः सञ्च अथो में “अस्पृश्यता? का निवारण 
भी नहों होगा और संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष की 
सारी साथवाओं पर पानी फिर जायगा । अतएव सभी 
विश्न-बाधाशञ्रों को सहते हुए कार्यकर्ताओं को इस दिशा 
में, इसी aen को स्थिर रख कर अग्रसर होगा चाहिए, 
जिससे 'रोटो-बेटी' के व्यवहार को छोड कर अन्य सभी 
बातों में हिन्दू-घमांवखम्जी सभी मनुष्य अभिन्न हो 
जञायँ । 


[श्रीश जी? पी० श्रीवास्तव, बी० go, एल-एल० बी० ] 


३ 
डा ऐसे शहर के रहने वाले 
होने पर भी स्वामी जी को 
ज़िन्दगी में दो ही तीन 
बार रेल पर सफ़र करने 
का अवसर मिला था । 
वह भी अपने बड़ों के 
साथ । हर बार चुपके से 
कोने में बैडाल दिए गए 
तो सुक्राम पर उतार लिए 
, गए 1 बस इसके सिवाय 
| टिकट लेकर कहीं आने-जाने की ज़हमत नहीं उठानी 
पड़ी थी । हाँ, इतना जानते थे कि रेल में ज़नानी गाडी 
भी होती है। इस ज्ञान ने इन्हें और चौपट किया। 
वह बहकाने वालों की बात सच समझ कर अपनी टेक 
पर अड़े ही रहे कि मेरे साथ धोखा किया गया और 
टिकट बाबू ने जान-बूझ कर सुभे बेवक़्फ़ बनाने के लिए 
ज़नानी गाड़ी का टिकट दे दिया। क्योंकि जब रेल में 
ज़नानी गाड़ी होती है तब उसका टिकट भी ज़रूर 
अलग होता होगा। मगर बेचने वाले ने खिड़की ही 
seg कर दी । सारा ताव बिगड़ गया। नहीं तो भले- 
मानुसो से दिल्लगी करने का मज्ञा बाबूजी को मिल 
जाता । फिर भी स्वामी जी ने बकने-ऋकने में कोई 
कसर उठा नहीं रक्खी । 
मुसाफ्रिरखाने में खासी भीड़ लग गद । मगर 
उनकी बातों पर सिवाय हँसने के किसी ने उनके an 
मिटाने की फ्रिक्र न की | ठलुओं को शिकार मिल गया। 
इन्हें ag चङ्ग पर चढ़ाया। हज़रत दौड़ गए स्टेशन- 
मास्टर के पास । मगर मुँह से कुछ कह न सके । खाली 
उनके हाथ में टिकट दे दिया । उन्होंने टिकट देख कर 
कहा--“ओहो ! गाड़ी तो छूट गई । अब दो घन्टे बाद 
` eege मिलेगी ।” 


स्वामी जी गड़बढ़ा कर बोले--मगर--मंगर-मैं हीं 
जाने वाला था। अपने--अपने--ख़ाल अपने ही लिए 
टिकट लिया था। 

“अच्छा अब डाकगाडी से जाना ।”--यह कह कर 
स्टेशन मास्टर ने sai ओर “टिकट फेंक दिया और एक 
ओर चलते हो गए। | 

स्वामी.जी मन मार कर रह गए । अपनी चवन्नी पर 
सब्र करके घर की ओर मुँह किया । मगर चलते-चलते 
रुक गए। सोचा, टिकट लेकर सफ़र न करने में कहीं 
कोई जुम न हो । स्टेशन मास्टर ने भी कह दिया है कि 
डाक-गाड़ी से जाना । और टिकट के पैसे भी वसूल होंगे 
तो जाने ही में। 

किसी आरा ने खाने की चीज़ समझ कर कहीं 
साबुन ख़रीदा था । खाने में बुरा लगा, मगर वह उसे 
खाता ही गया । लोगों ने पूछा - “अरे ! आगा, साबुन 
खाता है ?” उसने जजाब दिया--“साडुन नहीं, आरा 
अपने पैसे खाता है ।? यही हाल मानों टिकट लेकर 
स्वामी जी का हुआ । गाड़ी के वक्तृ आप प्लेटफ्रामे पर 
फिर मौजूद हो गए और दन से ज़नानी गाडी में 
बेधडक घुस गएं । 

युवतियाँ धूंघट काढ कर सिमट गईं, मगर वृद्धाएँ 
सँड नोचने को तैयार हो गई । 

स्वामी जी ने भी सकला कर कहा--जिनको परदे 
का ख़यालं है वह तो बेचारी कुछ नहीं बोलतीं। इनको 
देखो, बुढ़ापे में यह नखरा ? 

आफ्नत हो गई। ger एकदम किटकिटा पडीं1 
गाड़ी में निकालो-निकालो' की आवाज़ da उडी । 

स्वामी जी-काहे को निकलें ? जब तुम लोग 
मदानी गाड़ी में बैठती हो तब तो इम लोग कुछ नहीं 
बोलते । और आज तुम लोगों की गाड़ी में ज्ञरा इम 
आ गए तो यह बेहूदापन ? यही तुम लोगों की सभ्यता 
है? वाह री! कृतन्न खियाँ ! 
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गाडी के सामने प्लेटफ़ॉम पर कुछ लोग जमा 
हो गए । जिनके घरों की खियाँ थीं, वे भी अपने-अपने 
डब्बे से निकल आए । मगर स्वाभी जी अपनी जगह 
पर ऐसे डटे रहे कि मालूम होता था कि जब तक ज़बर- 
दस्ती उतारे न जाएँगे, खुद उतर नहीं सकते । लोगों 
ने रेल-कर्मचारियों को बुला लाने की धमकी दी । 
मगर इनकी अकइ ढीली न पड़ी । खूँटे के बल बछुड़ा 
नाचता है। जानते थे कि परवाना तो मेरे पास है 
हो, मेरा कोई क्या कर सकता है । एंठ कर बोले -हाँ- 
हाँ, जाओ बुलाओ, जिसको जी चाहे । मेरे पास टिकट 
है। खांस इसी गाड़ी का टिकट है। रेलवे वालों ने 
आँखें खोल कर दिया है। कुछ धोखे में नहीं। स्टेशन- 
मास्टर को भी दिखा चुका हूँ । समझे ? में जाऊँगा तो 
इसी डब्बे में जाऊँगा, चाहे जो हो । 

स्वामी जी अब खुले । सचमुच इन्हें रेलवे वालों के 
डर या पैसा वसूल करने की नीयत से बढ़ कर ज़नाने 
डब्बे में बैड कर सफ़र करने का शोक ही खींच लाया 
था, जहाँ उन्हें प्रेम की सामग्री बहुतायत में मिल्ने की 
सम्भावना थो । जब टिकट बाबू ने दिएलगी या बेवक्रुफी 
से उन्हें स्त्रियों के साथ सफ़र करने का 'लाइसेन्स? दे 
दिया और उसे देखकर स्टेशन-मास्टर भो कुछ न मिन के, 
तब अपने मतलब का ऐसा शुभ अवसर पाकर छोड़ 
देना सरासर बेवक्रूफ़ी di । अगर यह बात इन्हें पहिले 
सूफी होती तो शायद यइ टिकर वापस करने का ख्याल 
भी न करते ओर टिकट बाबू को गालियों के बदले 
धन्यवाद देते । मगर खुसीबत यह हुईं कि इनको दलील 
एकन काम आई। परवाना बेअसर निकला । जिन 
रेलवे वालों पर उन्हें बड़ा गुमान था, उन्होंने ही इन्हें 
ज्ञबरदुस्ती उतार दिया और ले जाकर एक डब्बे में Se 
दिया । वैसे ही गाड़ी चल पड़ी । 

स्वामी जी को अब ज्ञनाने मदाने टिकट का हाल 
अच्छी तरह मालूम हो गया और यह भी समझ गर्‌ 
कि हम पहली गाड़ी से क्यों उतारे गए थे। क्योंकि 
यह गाड़ी adi ठीक उसकी उल्टी तरफ़ । मगर अब 
अपनी गलतियों पर पछुताने के सिवाय और बेचारे कर 
ही क्या सकते थे? सबसे ज़्यादा उन्हें इस बात का 
अफ़सोस था कि अगर ज़नानी गाड़ी में न भी बैठने 
को मिज्ञता तो भी देख-भाल कर अपने पसन्द से किसी 

ट 


मसालेदार गाडी में बैठते या मामला फीका पाकर न 
जाते, मगर रेलवे वालों ने तो हमें अनाप-शनाप गाड़ी 
में ढकेल कर हमारा art ही बेकार कर Datt और 
वैसे ही गाडी छोड़ कर कम््र्तों ने कूदने तक का भी 
मौक्रा नहीं छोड़ा । इसी सोच में आप खड़े के खड़े ही 
रह गए। मुसाफ्रिरो ने बेठने को कहा भी, तो आपने 
मारे गुस्से के उन्हे फाइ खाया। 

खैर, थे तक़दीर के साँड । और ईश्वर भी शकर- 
ख़ोरे को शकर ही देता है। इसलिए इनके जब कुछ 
हवास ठिकाने हुए तो इन्हें दिखाई पड़ा कि इनसे दूर 
एक कोने में एक खी बैठो हुई है और उसकी बाल में 
जगह खाल्ली है । यद्यपि पास में भी बैठने के लिए काफी 
जगहे थीं, तो भी थाप उचकते-फाँदने सीधे वहीं 
पहुँचे और उस खी की बग़ल में आसन जमा देना 
चाहा। वैते ही खी के साथ अडोस-पडोस के लोग ' प्यहाँ 
नहीं” “यहाँ नहीं? कह कर चिल्ला पड़े । इस हुल्लड 
में स्वामी जी कुछ ऐसे बोंखलाए कि हज़रत गडबडा कर 
खो की ओर de किए उसके सामने के बेञ्च पर बैठने 
लगे, जहाँ उसका बच्चा सो रहा था । मगर बेचारे बीच 
ही में अपनी Zeg अवस्था में इस बुरी तरह ढकेल दिए 
गए कि फ़श पर आधे गिर कर कल्लाबाज़ी खा गए । 
इनकी खोपड़ी तो फूटी ही, इनके साथ इंनकी आसमानी 
टाँगों से कई सुखाफ़िरों की भी नाक, कान, गाल, टोपी 
और पगड़ी साफ़ हो गई । 

स्वामी जी किसी तरह उठ कर अपने पैरों के बल 
खड़े हुए और सुसाफ़िरों की गाली और फटकारो के 
बीच में ताव में आकर बीर रस का व्याख्यान झाडूने 
लगे। पहले तो शोर-गुल के मारे कुछ समझ में न 
आया, क्या कह रहे हैं । मगर धीरे-धीरे जो उनके एकाध 
जुमले सुनाई पडे तो लोग das होकर उनका मुँह 
देखने लगे। आप हाथ नचा-नचा कर कह रहे थे -- 
“डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए, चुज्लू भर पानी 
में । किनको ? इन मर्दो को, जो अपने अधिकारों की 
तनिक भी रक्षा करना नहीं जानते । बस आपस ही में 
लड़ना-ऋगड़ना और गालियाँ देना जानते हैं। इसीलिए 
देश को यह दु्देशा है । अगर मर्दों को अपने अधिकारों 
की कुछ भी परवाह होती तो खियाँ भला उनके अघि- 
कारों पर छापा मार सकती थीं ? ५८ > >? 


६५७ 

एक से न रहा गया। न ही में टॉक बैठा ज्ञरा 
अर्थ भी समभाते जाइए लेक्वराराधिराज जी ! 

स्वामी जी ने साँस लेकर फिर कहना शुरू किया-- 
“अफ़सोस ! अफ़सोस ! तुम लोग इतना नहीं समकते 
कि मर्दानी गाडी ख़ास मर्दों के लिए होती है, उसमें 
स्त्रियों को बैठने देना अपने हक़ पर कुल्हाड़ी मारना है । 
अपने अधिकारों का खून करना है। ज़नानी गाडी में 
मर्दों का ठिकाना नहीं है ओर मर्दानी गाड़ी में भी 
जब Fest बैठने लगीं तो मदं कहाँ Sint उनकी 
खोपड़ी पर? यही हाल रहा तो भेइ-बकरियाँ और 
गाय-मैंस सभी मदानी गाड़ी में सफ़र किया करेंगी और 
मर्द खड़े-खड़े बस मुँह ताका करेंगे । जिनका कोई अधि- 
कार नहीं, वह यहाँ मज़े से टाँग फैला कर बैठ और 
जिनका हक़ हे, अधिकार है, वे ढकेले जाएँ, फटकारे 
जाएँ । छिः ! तभी तो जाति का पतन है, देश की बर- 
बादी है । ज्ञमाने की खराबी है ॥% > >? 

एक स्कूली लड़के ने 'वन्समोर” की ताली पीट दी। 
सुसाफ़िरों का रङ्ग बदल गया । सब हँस पडे और स्वामी 
जी के लिए वहीं किसी तरह थोड़ी सी जगह कर दी 
गईं, और इनके सौभाग्य से खी के लगभग सामने ही । 

जब तक चोट से खोपड़ी भिन्नाती रही तब तक तो 
बेचारे गुस्से में लेक्चर काडते गए, जिसमें जनांनी गाड़ी 
में उनके अपमान ने भी खासी मदद कर दी थी । मगर 
जब सामने बैठी हुई खी को घूरते-घूरते कुछ दिल में 
तरावट पहुँची. तो इनका सुर बदला। लगे दिल में 
कहने कि हाँ यह खी अलबत्ता खी है। एकदम नख- 
सिख से दुरुस्त । ईश्वर ने अपने ही हाथ से बनाया है। 
जितना ही देखो उतनी ही सुन्दरी मालूम होती है। 
बस यह है ग्रेम करने क़ाबिल । 

स्री अब तक इनकी करतूत पर दबे ओों मुस्कुरा 
रही थी। मगर इन्हें उल्लू को तरह घूरते हुए पाकर 
उसने मुँह फेर लिया और उसका चेहरा तमतमा उठा। 
अब इन्हें अपने लेक्चर का ख़याल आया । बस, कलेजे 
पर साँप लोट गया । फिर तो हाथ सलने लगे कि हाय ! 
हाय ! हमने नाहक़ गुस्से में स्त्रियों के विरुद्ध aam 
हिला कर अपनी राह में काँटे बो दिए। तभी तो यह 
मेरी तरफ़ ताकना भी नहीं चाहती । अब कोन सा मुँह 
लेकर उससे प्रेम करें ओर बिना मनाए यह भला geg 
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प्रेम क्यों करने लगी ? भाग्य से एर प्रेमिका भी मिली 
तो प्रेम का हार बन्द । सफ़र का उद्देश्य ही चौपट हो 
गया । हत्तरी तक़दीर की ! 

मगर स्वामी जी अनोखी सूक के आदमी ठहरे, 
जिसके बल पर वह लेखक होने की तैयारी वर रहे थे। 
वह भला कहाँ हिम्मत हार सकते थे ? खी को खुश 
करने के लिए dis के इन्तज्ञार में कमर कस के इकटक 
निगाहों से घूरने लगे। सीना खुजलाने के बहाने कई 
दफ़े कलेजे पर हाथ भी रक्खा । हाथ मलते हुए चुपके 
से हाथ भी जोडा । मगर बेकार ।स्त्री ने देखा ही नहीं । 
ओर सुसाफ्रिरों के मारे खुल के कोई कारवाई भी नहीं 
की जा खरती थी । तब फ़िक्र हुई खी का ध्यान अपनी 
ओर खच कैसे ? आख़िर सोचते-सोचते यह तद्बीर 
सूझी कि चुपके से जूता उतार कर अपना पैर बढ़ाऊँ 
और उसे ज़रा खोद दूँ । जैसे ही ताके वैसे ही हाथ जोड़ 
कर मामला सुधार लूँ। मगर निगाह के असहयोग से 
निशाना बिगड़ गया और sa di नङ्की राँग भी कम्बरूत 
ag पर पहुँचते ही कुछ ऐसी जोश में आ गई रि अपने 
अंगूठे और अंगुलियों से घर के बकोट खाया । बग़ल का 
सुसाफिर बाप-बाप करके उछुल पड़ा । लगा बेतहाशा 
चिज्ञाने -“अरे ! इस Saz नीचे कोई जानवर है 
जानवर । हाय बाप ! कहीं पागल कुत्ता न हो ।” 

एकाएक सभी झुसाफ्रिर gaer उठे । किसी ने आट 
से अपने पेर उपर कर लिए । कोई बेञ्च पर खड़ा होने 
लगा, कोई बौखलाइट में लुढ़क गया । कोई अपने 
डण्डे से नीचे खटखटाने लगा । एक अजीब अन्धेर मच 
गथा । अकेले स्वामी जी ही एक ऐसे थे, जो अपनी 
आबरू समेटे सर झुकाए अपनी जगह पर चुपचाप बैठे 
के बैठे रह गए । हाथ जोड़ना तो अलग रहा, बेचारे से 
किसी तरफ़ आँख उठा कर देखते भी न बनता था । 

आख़िर एक स्टेशन पर जहाँ गाड़ी अपने नियम के 
अनुसार नहीं, बल्कि “लाइन क्लियर? न पाने के कारण 
रुक गईं थी, एक सुलाफ्रिर ऐसा आया कि मानों वह 
इसी डब्बे का व्यक्ति हे, जो किली कारणवश अन्यत्र 
बैठा हुआ था। और वह भी स्वामी जी की तरह सारी 
जगह छोइता हुआ सीधे उस खी की बग़ल में आकर 
दन से बै; गया । वहीं जहाँ स्वामी जी पहिले बैठना 
चाहते थे । स्वामी जी को अब ताब कहाँ ? सर से पाँव 
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तक आग लग गई। कुछ तो अपनी जलन के मारे और 
कुछ उस स्त्री की ख़ुशामद में एकदम बड़बड़ा उडे = 
अन्धा हे क्या? हट के बैठ। देखता नहीं देवी जी 
बेटी हुई हैं ? 

लोग मुँह ताकने लगे । खी युस्कराई ओर मुसाफ्रिर 
बौखला कर बोल्ञा- तो क्या हुआ ? 

गाडी चली । स्वामी जी ने देखा बस यही मोक़ा 
है अपनी बिगड़ी बनाने और 'वाहवाही' लूट कर खी 
की आँखों में समाने का । कट जासे से बाहर होगए । 
बिगड़ कर बोले--अबे क्या देवी जी तेरे बाप की जोरू 
हें जो तेरा उनकी बराल में बैठना उन्हें गवारा होगा ? 
उठ वहाँ से, बेहूदा, नालायक्र, बदतमीज् कहीं का । 

सुसाफ्रिर को भी ताव झागया । उसने झूँकला कर 


` डाँटा बस खबरदार ! 


जब तक स्वामी जी ने धड से तमाचा जमा ही 


` दिया। दोनों में जूतेबाज़ी शरू हो गई । मगर स्वामी 


जी मारने के लिए नीचे झुक कर जो ही जूता उठाते थे 
वही उनके हाथ से वह si चिमट कर छीन लेती थी 
आर दन से खिइकी के बाहर फेंक देती थी । मुसाफ़िरों 
को पहले तो ताउ्जुब के साथ कुछ मज्ञा भी आता रहा, 
मंगर जब स्वामी जी के हाथ में एक मौलाना का काम- 


छ 


दार जूता चमका ओर मौलाना साहब कफ़न फाड़ कर 
चिल्लाए कि “हाँ-हाँ, यह मेरा जूता है मेरा जूता” तब 
उन लोगों की आँखें खुलीं ओर घबड़ाए कि अरे ! यह 
तो जूता उतार कर बैठने की हिन्दुस्तानी आदत में हम 
लोगों की भी टाँगें राड हो गईं । किसी का दाहिना 
जूता गायब था तो किसी का बायाँ । अजीब खलबली 
मची । हँसी की जगह गालियों की भरमार हो गई । 
बडी खैर हुई, स्टेशन जल्दी ही आगया और उसके साथ 
ही आया टिकट कलक्टर भी । 


स्वामी जी को अब पता चला कि उनका चवन्नी का 
टिकट गाड़ी की पहली ही रुकावट पर ख़तम हो चुका 
है और वह घूराघारी में न जाने कितनी दूर निकल आए 
हैं। और जिसकी ख़ुशामद में इन्होंने अपनी खोपडी 
पिलपिली कराई थी वह निकली उसकी बराल में बैठने 
वाले जूतेबाज़ मुसाफ्रिर के बाप की जोरू भी नहीं, 
बल्कि उसी कम्बरू्त की सगी जोरू। हाय ! हाय ! यह 
राम स्वामी जी के लिए बहुत हुआ । बेचारे को हाथ 
मलते हुए टिकट कलक्टर के साथ ज्ञबरदस्ती गाड़ी से 
उतर जाना पड़ा । ( क्रमशः ) 


( Copyright) 


el el 


हे मौलसिरी ! 
जा | 


[ श्री० सत्यत्रत शर्मा “सुजन”, बी० ए० ] 


हे मोलसिरी ! 


अन्तरिक्ष में चलता है तेरा यौवन-व्यापार । 
रवि-प्रेयसि ! तू प्रणय-पिपासी दौड़ी जग के पार ॥ 
“पाप”-पवन से घिरी-- 
हे मोलसिरी !! 


भू से ऊपर बृन्तों पर लटकी, लालसा अपार । 
घृणित दृष्टि बसुधा पर, गगनाङ्गन में सुरभि-प्रसार॥ 
सच तक्रदीर फिरी-- 
हे मौलसिरी !! 


पर विराट के आलिङ्गन-चुस्बन का भारी भार-- 
सह न सकी,योवनभागा, तू थी सखि ! अति सुकुमार ! 
भू-भू पर ही गिरी 
हे मोलसिरी !! 


BS खादों के ऊपर समाचार-पत्रों में बहुत-कुछ 

लिखा जा चुका है। पर यह विषय इतना 
आवश्यक है कि इसके सम्बन्ध में पुस्तके लिखी जाने 
की आवश्यकता है । 


कृषि-शाख में गोबर के खाद की बड़ी महिमा mg 
गई है । फ़सलों से पौधों द्वारा पृथ्वी की उर्वरा-शक्ति में 
जो न्यूनता आती है, उसे गोबर की खाद अल्ली-भाँति 
पूर्ण कर देती है। एक फ़सल के उगाने के लिए जिन- 
जिन खाद्य-पदार्थों की आवश्यकता होती है, वे सभी 
इसमें हैं। गोबर की खाद के प्रयोग से निम्न श्रेणी की 
भूमि भी खेती के योग्य हो जाती है। यदि सब खेतों 
को प्रति वर्ष सौ-डेढ-सो मन भी यह खाद मिल जाया 
करे तो फ़सल की उत्तमता में अन्तर न आवे और खेत 
की उवेरा-शक्ति भी ठीक-ठीक बनी रहे । परन्तु अभाग्य- 
वश यह पर्याप्त मात्रा में मिल ही नहीं सकती। बड़े-बड़े 
“फ्रामो? पर गोबर की खाद्‌ का भरपूर प्रबन्ध कर लेना 
वास्तव में एक दुष्काय है, अतः इसकी कमी हरी खादों 
अथवा व्यापारिक ( Commercial fertilizers ) 
खादों झारा पूर्ण करनी पड़ती है । हरी खादों की तुलना 


' गोबर की खादों से किसी अंश तक की जा सकती है। 


गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फॉसफ़ोरस और 
पोराश आदि सभी आवश्यक पदार्थ मित्र जाते हैं, 
परन्तु इरी खादों में नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य 
आवश्यक पदार्थ नहीं के बराबर हें । हमारी भूमि में 
“नाइट्रोजन? की ही विशेष कमी रहती है और यह है 
भी एक अमूल्य पदाथ । फ़सल को और घस्तुओं 


की अपेक्षा नाइट्रोजन की विशेष आवश्यकता होती 
है। अस्तु । 


फ़सल के लिए भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करने 
के अतिरिक्त हरी खाद से और भी कई लाभ हैं, 
जैसे-- 


(१ ) हरी खाद भूमि को ढाई-तीन सौ मम प्रति 
एकड़ बनस्पति ( Organic matter ) देती है, 
जिसका होना खेती के योग्य भूमि के लिए अनिवाय है 
आर वह जीबांशुओं का भोजन भी है । 


(२) हरी खाद पृथ्वी के कणों को सुधारती है। 
रेतीली अथवा पोली ज़मीन में इसके प्रयोग से पानी 
रोक रखने की शक्ति आ जाती है और चिकनी ज़मीन 
सुरभुरी हो जाती है । 


( ३) जिस समय हरी खाद खेत में खड़ी होती 
है, उस समय खेत में खर-पतवारों की बाढ़ रुक जाती 
है। क्योंकि हरी खाद वाली फसलें शीघ्रता से बढ़ती 
हैं। हरी खाद के लिए फसल को जोतने के कारण 
खर-पतवार भी ढक जाते हैं और उनका सदुपयोग भी 
हो जाता है। 


(४ ) वर्षा के कारण नाइट्रोजन के लवण-नाइड्रेट 
( Nitrates) नीचे रिस जाते हैं। हरी खाद्‌ की 
फ़सले उस लवण को नीचे जाने से रोक देती हैं । 

(५) ऊँचे-नीचे खेत वर्षा के पानी के प्रभाव से 
कट जाते हैं, जिससे खेतों में गड्ढे पड़ जाते हैं । वर्षा 
ऋतु में हरी खाद के काम में लाई जाने वाली फ़सलें 
खेत में खड़ी रहती हैं, तो पानी सुगमता से नहीं बह 
सकता आर खेत की मिट्टी कटने से ( S०९ ) 
बच जाती है। 
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(६) जिन स्थानों में गोबर की खाद नहीं 
मिलती, वहाँ हरी खाद उसकी न्यूनता को पूति 
करती है । 

( ७) हरी खाद गेहूँ, धान, गन्ना आदि के लिए 
बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। 

८--हरी खादों के प्रयोग से खेत को 'नाइट्रोजन? 
भी बड़ी अच्छी दशा में मिल जाती है और अन्य खादों 
की 'नाइट्रोजन से सस्ती पडती है । 


हरी खाद के योग्य फसले , 


यों तो कोई भी फसल हरी खाद के काम में लाई 
जा सकती है । परन्तु एक उत्तम श्रेणी की हरी खाद के 
लिए ऐसी फ़सल की आवश्यकता है, जिसमें निज्ञ- 
लिखित बातें मौजूद हों । 

१--जहाँ तक हो सके एक दाल वाली फ़सल को 
ही हरी खाद के लिए चुनना ठीक है। क्‍योंकि इन 
ऋसलों की जड़ों में छोटी-छोटी घुस्डियाँ होती हैं, जिनमें 
एक प्रकार के जीवांश (Bacillus radicichola) भरे 
रहते हैं। यह वायु की नाइट्रोजन को उन घुण्डियो में 
जमा करते रहते हैं, जिससे पृथ्वी में नाइट्रोजन का 
अंश बढ़ जाता है। यह जीवांश पएथ्वी में सदा निवास 
करते हुए दाल वाली फसलों से ही अपना भोजन लेते 
हे और बदले में अमूल्य “नाइट्रोजन? भेंट करते Sr 
कभी-कभी पृथ्वी में इन जीवांुओं की कमी आ जाती 
है और दाल वाली फ़सलें इनके अभाव में भली प्रकार 
से नहीं बढ़तीं। उस दशा में उक्त जीवांशशों को पृथ्वी 
में पहुँचाया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने 
की दो रीतियाँ हैं : - । 

(अ) जिस भूमि में उपर्युक्त जीवांश मौजूद हों, 
उसकी मिट्टी लेकर थोडी-थोडी दूर पर बखेर कर खेत में 
भली भाँति मिला दी जाय ओर उसमें तुरन्त ही दाल 
वाली फ़सल बो दी जाय, अथवा पहिले फ़सल बोकर 
पीछे अच्छे खेत की मिट्टी फैलाई जाय । यह जीवांशुओं 
के बढ़ाने की सर और मोटी रीति है । 

( क ) आधुनिक वैज्ञानिक उस इच्छित जीवांश 
(3. radicich०]2) को पुष्टिकारक भोजनों के ऊपर 
बढ़ाते हैं, जिसको 'कलचर” (०५६००) कहते हैं। इस 
“कल्चर” का थोड़ा सा भाग लेकर और पानी में मिला 


६५७ 


कर बोने वाले बीजों पर छिड़क देते हैं और उसे भली- 
भाँति मिला कर, बीजों को शीघ्र ही बो देते हैं। ऐसा 
करने से पौदों के उगते ही यह जीवांश अपना कायं 
प्रारम्भ कर देते हैं। 

२--हरी खाद की खेती के लिए यह आवश्यक है 
कि वह शीघ्रता से बढ़े। क्योंकि वर्षा के पानी से ही 
बोई जाकर उसे वर्षा-काल में ही सड़ाने की आवश्यकता 
होती है। यदि उसके बढ़ने में देर लगेगी, तो उसके 
सडाने के लिए वर्षा के पानी से लाभ नहीं उठाया जा 
सकता । सिंचाई के द्वारा उसके पेड़ अच्छी तरह से 
सड़ते नहीं और उधर रबी की फ़सल के बोने का समय 
बीत जाता है। अतणव हरी खाद के लिए शीघ्र ही 
बढ़ने वाली चीज़ चुननी चाहिए । 

३--हरी खाद की फ़सल के पौदों का खूब घने 
पत्ते वाले होना परमावश्यक है । जिस gea में जितने 


अधिक पत्ते होंगे, वह उतना ही अधिक बोका प्रदान . 


करेगी और शीघ्रता से सड़ेगी । 

४--उपयुक्त बातों के अतिरिक्त हरी खाद की 
फसलों के तने आदि भी नरम और कोमळ होने आव- 
श्यक हैं, ताकि वे शीघ्र सडने में रुकावट न डालें । 

भारतवर्ष में सनई एक ऐसी फ़सछ है, जिसमें 
उपर्युक्त गुण पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। अतः इसी को 
इरी खाद के लिए विशेषतः पसन्द किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त नीळ, ग्वार, ढेंचा आदि भी हरी खाद 
के लिए बोए जाते हैं। नीळ अप्रेल मास में ही बोया 
जाता है, अतएव यह उन्हीं स्थानों में बोया जा सकता 
है, जहाँ सिंचाई के साधन प्रस्तुत हों। स्वार संयुक्त- 
प्रान्त के पश्चिमी ज़िलों में बोई जाती है। यह बहुत 
धीरे-धीरे बढ़ती है और शीघ्रता से सड़ती नहीं । पूर्वी 
ज़िलों और बिहार में ढेंचा का व्यवहार किया जाता है। 
इसका पेड़ भी कडा होता है और देर के पश्चात्‌ 
सड्ता है । 

हरी खाद तैयार करने को रीति 

सनई अथवा इरी खाद में काम आने वाली अन्य 
फ़सलों के बोने का समय एक नहीं होता । वह भिन्न- 
भिन्न होता है, जो वर्षा द्वारा निर्धारित किया जाता है । 
जहाँ पर सिंचाई के साधन हों, वहाँ पर इरी खाद्‌ की 
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फ़सल अप्रेल, मई अथवा जून में बोई जा सकती हैं। 
Së जहाँ सिंचाई न की जा सक्ने, वहाँ इसे पहली 
वर्षा के साथ बोने का प्रयत्न करना चाहिए । 

हरी खाद की फ़सल को बोने के पहले यदि 
खेत को पञ्जाब अथवा किसी और गहरी जुताई 
करने वाले हल से कम से कम चार बार जोत दिया जाय 
तो अति उत्तम । एक एकड़ के लिए लगभग एक मन 
बीज की आवश्यकता होती है । बीज को खेत में छिड़क 
कर ओर देशी हल अथवा “कल्टीवेटर” से भली-भाँति 
मिला कर पाटा दे दिया जाता है । 

बोने के आठ से दस सप्ताह के पश्चात्‌ अथवा जब 
पेड़ों पर फूलों की कलियाँ दिखाई देने लगें, फ़लल खेत 
में जोत देने के योग्य बन जाती है । चाहे जो हो, फ़सल 
को वर्षा के सध्य ही में जोत डालना ठीक है। ताकि 
वर्षा के पानी से यह भली-भाँति सड़ जाय । यदि 
दुर्भाग्यवश वर्षा बन्द हो जाय तो सिंचाई द्वारा पेड़ों 
के सड़ाने की आवश्यकता होती है । यदि फ़सछ अच्छी 
तरह नहीं सड़ती, तो हरी खाद से कोई लाभ नहीं 
होता । 

फ़सल को खेत में जोतने में अधिक चतुराई की 
आवश्यकता है। पादे के द्वारा पहले फ़सल को गिरा 
दिया जाता है, ताकि पेड़ों के टूट जाने से भूमि उनका 
पोषण बन्द कर दे और हल की जुताई से फसल को 
दफ़नाने में सहूलियत हो जाय। जिस-जिस दिशा में 
हल चलाना हो, उसी-उसी ओर पाटा चलाना चाहिए । 
इरी खाद के ढँकने के लिए जुताई खेत के बीच से 
किनारों की ओर करनी चाहिए। गिरी हुईं फ़सल के 
ऊपर यदि आवश्यक हो तो चूना अथवा “सुपर फ़ॉसफ़रेट” 
( Super phosphate ) छिइका जा सकता है। इन 
वस्तुओं के प्रयोग से भूमि का खट्टापन ( 8८010 ) 
दूर होकर नाइट्रोजन के लवण ८ नाइट्रेट ) बनने में 
बड़ी सहायता मिलती है । 

इरियाली को दबाने के लिए ऐसे मिट्टी पलटने 
वाले हलों की आवश्यकता है, जो मिट्टी को एकदम 
नीचे से ऊपर न पलट कर एक कोण ( 8721० ) पर 
पलटे, ताकि भूमि के नीचे और ऊपर के पत्तो का 
सम्बन्ध हरियाली के कारण सेन टूटने पावे। ऐसा 
करने से फ़सलें शीघ्र सड़ जाती हैं; क्योंकि सड़ाने 
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के लिए उचित पानी की मात्रा नीचे वाले पर्ता से 
आती रहती है। प्रयोगों द्वारा पक्षाबी अथवा लोहे का 
'दिक्टरी' इल इस काम के लिए बड़े उपयोगी प्रमाणित 
हुए हैं । 

खेत को जोतने के पश्चात्‌ ऐसी ही दशा में कम से 
कम १४-२० दिन के लिए छोड़ देना आवश्यक है। इस 
समय यदि वर्षा नहो तो सिंचाई का शीघ्र प्रबन्ध 
करना चाहिए। हरी फसल नरम और कोमल होने के 
कारण जल्‍दी ही सड जाती है। रबी के लिए खेत की 
तैयारियों के समय काँटे ( 8770४ ) द्वारा सूखी 
आर बिना खड़ी लकड़ियों को बीन कर खेत से बाहर 
निकाल डालना लाभकारी है । इससे दीमक का प्रकोप 
कम हो जाता है और खेत सुन्दर दिखाई देता है। 

हरी खाद से प्रति एकड़ कितना नाइट्रोजन मिल 
जाता है, इसके विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है । यह 
निश्चय है कि जितनी अच्छो फ़सल बढ़ेगी और जितनी 
अधिक वनस्पति खेत को मिलेगी, उतना ही अधिक 
नाइट्रोजन भी मिलेगा । एक अच्छी फ़सल से लगभग 
ढाई-तीन सौ इरा बोझा प्राप्त हो जाता है। परन्तु नाइ- 
ट्रोजन का ठीक-ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता । 
वैज्ञानिकों का कथन है कि हरी खाद के पूर्व खेत में जो 
नाइट्रोजन होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है । दूसरे 
वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक तय कर लिया है कि हरी खाद 
से खेत में दो तिहाई नाइट्रोजन बढ़ जाता है । अपने 
व्यावहारिक ज्ञान के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छी 
हरी खाद से खेत को प्रति एकड ४०-६० date नाइट्रोजन 
मिल सकता है । 


हरी खादों में नाइट्रोजन का मूल्य प्रति एकड़ 
अथवा प्रति पौण्ड बहुत सस्ता पड़ता है । हरी खाद के 
१०-३० पौण्ड नाइट्रोजन का मूल्य ३) अथवा ४) होता 
है ओर उतना ही पौण्ड नाइट्रोजन यदि व्यापारिक खादों 
से मोल लिया जाय तो लगभग १२) से ३५) तक ed 
करने पड़ेंगे । 
हरो खादों का प्रयोग 


हरी ag गेहूँ, घाव और गन्ने के लिए बडी लाभ- 
कारी सिद्ध हुई हैं । नीचे लिखी तालिका में हरी खादों 
के साथ किए गए प्रयोगों का ब्योरा दिया जाता है; - 


E) 


६५९ 


फसल विवरण | 
| 


: खाद्‌ 
१००५ गोबर की खाद ... 
“सनई की हरी खाद 

बिना खाद 

२००९ गोबर की खाद ... 
२०५ अण्डी की खली ... 
४०५ महुआ की खलो ... ... 
२५५ नीस की खली ... दद 
सनई की हरी खाद .. 
बिना खाद .. EE 
१००६ गोबर की खाद ... 
१५९ अण्डी की खली ... 
सनई कौ हरी खाद्‌ ... 
सनई की हरी खाद और अमो 
नियम सल्फ़ेट 

सनई की हरी खाद, गोबर की खाद 
१००९ और अण्डी की खली २०६ 
सनई की हरी खाद, ८ गाड़ी कूडे 
की खाद और १८९ अण्डी की खली 
सनई की हरी खाद और १०६ 
अण्डी की खली 

सनई की हरी खाद और २५ अमो 
नियम सल्फ्रेट i 
सनई की हरी खाद, २५ अमो नियम 
| सल्फ़ेट और २०५ सरसों को खली 


गेहूँ पूसा १२ 


गेहूँ पूसा ४ 


थान 


गन्ना 


उपर्यक्त तालिका से पाठकों को ज्ञात हो गया होगा 
कि सनई की हरी खाद से प्रत्येक दशा में आश्चयजनक 
बृद्धि हुईं है। हरी खाद के साथ यदि और खादें मिला 
दी जाया करें, तो पेदावार में बड़ा अन्तर हो जाय। 

एक कमी हरमे बड़ी अखरती है। ख़रीफ़ में होने 
वाली फ़सलो के ऊपर अभी तक किसी ने हरी खाद 
का प्रयोग नहीं किया । यह अवश्य है कि रबी में हरी 
खाद के लिए फ़सल उगाने में खरीफ्र से अधिक खर्चा 
पडता है और हरी फ़सल को खेत में जोतने से लोगों 


उपज प्रति एकड़ जहाँ प्रयोग किया गया 
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का दिल टूटता है। आशा है कि कृषि-विभाग इस ओर 
भी ध्यान देगा और ख़रीफ़ की फ़सलो के लिए हरी 
खाद्‌ के योग्य किसी सस्ती फ़सल की खोज करेगा । 

इसमें सन्देह नहीं कि हरी खादों का भविष्य बड़ा 
उज्ज्वल है और इनके शीघ्र ही विस्तरित होने की 
आशा है । प्रान्तीय सरकार भी इसके प्रचार-काय में 
बडी सहायता कर रही है ओर नहर-विभाग ने हरी 
खाद के लिए सनई के पलेवा की आबपाशी केवल १) 
प्रति एकड़ कर दी है। 


| me EEN ६० 
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नडे खोज 


अभी तक वैज्ञानिको का ज्ञान यहीं तक परिमित 
कि नाइट्रोजन वाले जीवांश, जो केवल वायु में रहने 
वाले हैं, दालवाली फ़सलों पर निवास करते हुए वायु- 
मण्डल से नाइट्रोजन लेते हैं, परन्तु हाल ही में पूसा के 
एक वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि धान की फ़सल बोने 
से भी खेत की नाइट्रोजन बढ़ जाती है और बे जीवांश 
वायु-रहित दशा में भी जीवित रहते हुए खेत को नाइ- 
ट्रोजन प्रदान करते हैं । खेत के अतिरिक्त उक्त वैज्ञानिक 
ने वे प्रयोग पानी भरे हुए शीशे के गिलासों में भी 
किए थे, और उस पानी में भी नाइट्रोजन का भाग बढ़ 
गया था । यह प्रयोग अभी अधूरा ही है, अतएब हम 
पाठकों से धान की फसल को हरी खाद के लिए प्रयोग 
करने की सिफ्रारिश अभी नहीं कर सकते । 


“ाजजेन्द्रप्रसाद्‌ पालीवाल, बी० एस्‌-सी०, विशारद 
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सहशिक्षा 


pff खात 
सहशिक्षा का जन्स 


न-साधारण की यह धारणा है कि सहशिक्षा का 

जन्म यूरोप में हुआ और वहीं इसका विकास 
हुआ। परन्तु यदि हम प्राचीन साहित्य का अनुशौलन 
करें तो हमें स्पष्ट विदित हो जायगा कि यह बिचार वास्तव 
में ्रमपूण है। हम मानते हैं, बीसवीं सदी में यूरोप ने 
ही इस पद्धति का सबसे पहले और शायद सबसे अधिक 
प्रयोग किया हे, उन्होंने ही इस og या विष-वृक्ष का 
फल चखा है, वहीं यह फल पूर्ण रूप से परिपक्क हुआ है। 
परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि यूरोप को इसका 
जन्मदाता मान लिया जाय । जो लोग बौद्ध-साहित्य से 
परिचित हैं, उनसे यह छिपा हुआ नहीं है कि नालन्द जैसे 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में सहशिक्षा का प्रचार था । सैकड़ों 
बोह-भिक्षु और भिक्षुनियाँ साथ-साथ शिक्षा am किया 
करती थीं । इस विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र से निकल कर 
seit भिक्षओं और भिक्लुनियों ने संसार में घूम-घाम 
कर बोंड-घम का प्रचार किया । स्री-पुरुष के सहयोग के 


परिणाम से ही बौद्ध-धम का इतना अधिक प्रचार 
हुआ । 

हाँ, आधुनिक काल में तो सहशिक्षा का पौधा यूरोप 
से ही लाया गया है। १९१९ के सुधारों के बाद से 
स्त्रियों में अद्भुत जाघ्रलि हुईं। उनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
की भावना प्रबल हुईं। शिक्षा का पृथक्‌ प्रबन्ध न रहने 
से उन्हें लड़कों के स्कूल-कॉलेजों का आश्रय लेना पड़ा । 
परन्तु धीरे-धीरे उनकी इत भावना का अनुभव शीघ्र 
ही किया गया और उनके लिए पथक्‌ स्कूल तथा कॉलेज 
खुलने लगे । 


सहशिक्षा की आवश्यकता है या नहीं ? 


सहशिक्षा के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी युक्तियाँ 
दी जा सकती हैं । यदि उन सबका यहाँ उल्लेख किया 
जाय तो लेख का कलेवर बहुत बढ़ जायगा और फिर 
यह पाठकों का समय और रोचकता दोनों के लिए 
शायद उपयोगी सिद्ध न हो । परन्तु हमें मुख्य-मुख्य 
युक्तियो का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा । 


सहशिक्षा के समर्थकों का कहना है कि यह पद्धति 
स्री-पुरुष में समानता स्थापित करने का सबसे अच्छा 
तरीक़ा है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पास रह कर 
एक दूसरे के मनोभावों को ख़ूब अच्छी तरह समझ 
सकते हैं। शिक्षिकाएँ शिक्षकों की अपेक्षा बालकों को 
पढ़ाने में अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। मातृत्व उन्हें 
बहुत सी बातें सिखा देता है, जिसका शिक्षक eg में 
भी ख़याल नहीं कर सकते । इसके अलावा इस पद्धति 
के द्वारा बहुत से धन की बचत भी हो सकती है । 

जो लोग इसके विपच में हैं, वह समभते हैं कि इस 
पद्धति के होते हुए बालक-बाल्निकाओं के आचार की 
रक्षा नहीं हो सकती । उनका कहना है कि प्रकृति ने खी- 
पुरुष का निर्माण भिन्न-भिन्न रूपों में किया है, उनकी 
आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न हैं, दोनों को एक विषय की 
शिक्षा नहीं दी जा सकती। सहशिक्षा से स्त्रियों का 
स्त्रीत्व ओर पुरुषों का पुरुषत्व खो जाता है । लज्जा, जो 
खियों का स्वाभाविक गुण है, वइ पुरुषों के सहवास से 
काफ़र हो जाती है। इसलिए सहशिक्षा हर प्रकार 
निन्दनीय है । यही नहीं, इसी प्रकार की अनेक युक्तियाँ 
हैं, जो दोनों ओर से दी जाती हैं । 


A 
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इम निष्पक्ष समालोचक की दृष्टि से इन युक्तियों पर 
एक दृष्टि डाक्षमा चाहते हैं। इम घानते हैं कि दोनों पत्तों 
की ढजीञ्चो में बहुत कुछ सचाई है। सहशिक्षा से जहाँ 
लाभ है, वहाँ हानि भी है। जहाँ इस पद्धति से यूरोप 
को तथा भारतबासियों को बहुत से लाभ हुए हैं घहाँ 
इसके द्वारा घोर अनाचार का सूत्रपात भी हुआ है। नहाँ 
इसके द्वारा अनेक व्यक्तियों का जीवन सकल हुआ है, 
वहाँ इलके द्वारा. अनेक युबक-युवतिधों का बीर 
मानसिक आर मैतिक पतन भी हुआ है। यदि हम 
शिक्षा-शास्त्रियो के प्रयोग के ्राकषण में आकर इस 
पद्धति के दोषों पर परदा-पोशी करें, तो यह एक प्रकार 
का अन्याय होगा ? 
... हमने इस समस्या पर एक विशुद्ध शिक्षक की इष्ट 
से जहाँ लक विचार किया, इसी परिणाम पर पहुँचे हैं 
कि कम से कम युवक और युवतियों की सहशिक्षा 
कभी निर्दोष नहीं हो सकती --डन्‍्हें आचार की कितनी 
ही शिक्षा क्यों न दी जाय, कभी न कभी आचार-दोष 
(खा ही जायगा। हाँ, छोटे बच्चों की शिक्षा अनाडी 
अध्यापकों की अपेक्षा सुयोग्य महिलाओं के हाथों में 
अधिक सुरक्षित है। यदि प्राइमरी झाल तक बाक्षक- 
बालिकाश्रों को सहशिक्षा द्वारा शिक्षा दी आ सके तो 
न तो कोई आचार सम्बन्धी भय की सम्भावना है, 
न उनके मानश्षिक विकास में किसी रुकावट की। 
हमारा तो कहना है कि यदि प्राइमरी श्रेणी तक अनिवार्य 
रूप से सहशिक्षा जारी हो सके, तो बालकों का भविष्य 
अधिक सुम्दर हो । 


एक शिक्षा-विशेषञ्च के विचार 


11 विशेषतः गृह-विज्ञात की शिक्षा देने के लिए देहली 


में लेडी इविन कॉलेज की स्थापना हुई है। उसकी 
डाइरेक्टरेस मिसेज ser सेन ने कुछ दिन हुए फ्री प्रेस 
को इसी विषय पर वक्तव्य देकर इस समस्या पर बहुत 


_ कुछ प्रकाश डाला था। उनका कइना है कि स्त्री-एुरुंषों 


की शिक्षा में कोई भेद नहा होना चाहिए । उनका थह 
“भी कइना है कि भ्राजफक्ष घुददोड का ज़माना है, खी- 
1पुरुष दोनों को चारों हाथ से कमाना 'चाहिए। पता 
नहों, घुड़दोड में si आगे बढ़े या पुरुष । ऐसे समय में 
पीछे रहने वालों को Ge से जीवन-संग्राम में जुटने 
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की तैयारी करनी चाहिए । इसी बात को aen में रख 
कर खरी पुरुष दोनों को दोनों के काम के बिषय पढ़ाने 
चाहिए। यदि खी geg से अधिक कमा सकती है तो 
पुरुष को चौके-चूएहे की फ्रिक्र करनी चाहिए। इसके 
ब्षिए पुरुषों को भी गृह-विज्ञान को शिक्षा मिलनी 
चाहिए। जो लोग काँरे हैं, विवाह के पचड़े में नहीं पड़े, 
डनके लिए भी यह विषय उतना ही आवश्यक है । 

मिसेज्ञ सेन को यह भी भय नहीं कि इस पद्धति से 
आचार-प्तम्बन्धी दोष पैदा होंगे। उनका कहना है कि 
शुरू में ऐसी-ऐसी दुःख इण घटनाएँ होंगी ही, लेकिम 
बाद को धीरे-धीरे आप ही बन्द हो जयँगी। आप 
इसको दूर करने के लिए श्राचार-सम्बन्धी शिक्षा की भी 
आवश्यकता नहीं सममतीं। आपका कहना है कि साहित्य 
कौ शिक्षा से, शिक्षापूर्ण कविताश्रों के याद कराने से 
आचार-सम्बन्धी देष स्वयमेव दूर हो जायँगे । शारीरिक 
उन्नति के लिए आपने 'क्राक डाःस? बसलाया है । 

इम एक शिक्षा-विशेषज्ञ की युक्तियों को योंही 
खश्डन बरमा नहीं चाहते । सिसेज्ञ सेन अभी-अभी 
बिलायत से लोटी हैं, अभी वह सिर से पैर तक विला- 
यती रङ्ग में रँगी हैं, यूरोप की घटनाएँ उनकी आँखों के 
सामने जीबित-जाञ्रत हैं, इसीलिए उनके यह विचार 
हैं। अफ़सोस ! उनको अपने विचारों के प्रयोग करने 
का अवसर ही नहीं मिला । लेडी इविन कॉलेज में 
पुरुषों को खियों के साथ पढ़ाने का नियम नहीं है । इस- 
लिए एक शिच्षा-विशेषञ्च की राय पर हम टिप्पणी न 
करते हुए इन विचारों का प्रयोग ( Experiment ) 
करने को कहेंगे, इसीसे हमारा मतलब इज हो जायगा । 


सहशिक्षा कहां तक होनो चाहिए? 


हम ऊपर कह चुके हैं कि प्राइमरी श्रेणी में छात्रों 
के लिए सहशिक्षा बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 
यह क्यों, हम पिष्टपेषण करना नहीं चाइते। बच्चों की 
शिक्षा में ert की विशेष योग्यता मानी हुईं है, इससे 
कोई इन्कार नहीं कर सकता । इसलिए स्त्रियों के हाथों 
में छोटे बच्चों का भविष्य सॉप देना कहीं अधिक अच्छा 
है। हाँ, इससे बडी उम्र के बालक-बालिकाद्यो को 
मिद्धाना, उन्हें साथ पढ़ाना दूरदशितापूणं नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु जिन विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध खियों 


६३२ 


SE बष ११, खण्ड २, संख्या ६ 


SA ASA AS A A A A र -& 4 कि -&.. A, A AE AE EE E E A के, AE 4 A “4. 400. A 62. 4. E AA A A क क 


के लिए एथक नहीं है, उन ब्रिषयों को पदाने के लिए 
खियों को पुरुषों के कॉलेजों में तो भेजना ही पडेया । 
सहशिक्षा के प्रश्न को लेकर खी जाति को यदि उच्च-शिक्षा 
से वञ्चित किया जाय, तो इससे अधिक Teil के साथ 
कोडे और अत्याचार नहीं हो सकता । 
--जगदीशचन्द्र शास्त्री, कान्यतीथे 


KE Ka Ka 
भारतीय स्त्रियां का मताधिकार 


प्र कृति-प्रदत्त पदार्थों का उपभोग करने के लिए 
मनुष्य-मात्र को समान अधिकार हैं। प्रकृति 
नहीं चाहती कि कोई भी उसके उपहारों से वञ्चित रहे । 
प्रति दिन वह उतमा सामान तैयार करती है, जितमा 
सृष्टि भर के प्राणियों के लिए वह आवश्यक समझती 
है। अब यदि कोई बलबाय अपनी जावश्यकता से 
झधिक वस्तुएँ अपने अधिकार में कर ले तो बेचारा 
निर्बल अपना भाग कहाँ से पावे; कह क्यों न अपने 
स्वत्वो से वञ्चित रह जाथ। ठीक यही बात खियों और 
| के अधिकारों के सम्बन्ध में भी है। खी और 
पुरुष दोनों एक गाड़ी के पहिए एवं पूरक हैं। एक के 
बिना दूसरा आश्रयहीत्र एवं अधूरा रह जाता है। 
ऐसी दशा में यदि ख्रियो को वे अधिकार नहीं प्राप्त हैं, 
जो पुरुषों को दिए गए , लो इसका अथ यही हे कि 
पुरुष-समाज स्त्री-समाज को हेय समझता है, उसका 
कुछ भी मूल्य नहीं समझता । खियो के मताधिकार के 
'विषय में पर्यास स्कावरें पैदा की जाती हैं। परन्तु 
विचारणीय प्रश्‍न यह हे कि जब पुरुष को स्वरचा का 
अधिकार है, तो खी को भी समाज का एक प्रमुख अङ्ग 
होने के नाते अपनी रक्ता का पूर्ण अधिकार होमा 
चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कोई भी 
अपने को दूसरे के अधिकार में रखना नहीं “वाइता । 
कुछ लोगों की धारणा है कि पुरुष और खी को समान 
अधिकार देना ठीक नहीं है। अपने मत के समर्थन में 
बह यह कहते हैं कि खियों का उत्तरदायित्व पुरुषों पर ही 
निर्भर रहता है । पुरुष ही खों की रक्षा का भी ध्यान 
रखते हैं । वे पार्लामेण्ट तथा अन्य संस्थाओं में खियो के 
प्रतिनिधि-स्वरूप उनकी माँगें उपस्थित कर सकते हैं। 


दूसरी बात यह कि खियाँ इस योग्य भी नहीं हैं कि 
उन्हे राजनीतिक अधिकार दिए जायें। उनकी प्रत्येक 
शक्ति पुरुषों खै बहुत कम है, अतः उनको किसी प्रकार 
का अधिकार देना अनावश्यक है । 

परन्तु इस युग में इन दोनों बातों का सार कुछ भी 
नहीं रह गया है । कारण यह है कि प्रायः -सभी देशों में 
उनकी गोग्यता भली-भाँति म्रतिडित हो चुकी है। 
ऐसी दशा में उन्हें अयोग्य ठहराना अपनी अलुदारता 
और खङ्ीएता का परिचय देना है । वर्तमान काल में 
कोई भी अपना अधिकार दूसरे के हाथों सोंपना नहीं 
चाहसा । अपनी सम्पत्ति, स्थिति तथा अपने जीवन के 
उत्तरदायित्व की बागडोर को अपने हाथ से ढीला कर 
देना अपने जीवम के मूल्य को अपनी सूता से 
तौलना है। 

जब प्रजा का अर्थ पुरुष और खरी दोनों के मेल से 
होता है आर उसी से राष्ट्र का गठन है तो कोई ऐसा तर्क 
नहीं जिसके आधार पर खियों को राजनीतिक अधिकारों 
से वञ्चित रत्खा जाम । स्त्रियों को अपने हितों की रक्षा 
के लिए दूसरों का är ताकना पड़े, यह अवश्य उनके 
लिए लऽब्नास्पद्‌ बात है। मताधिकार के आविष्कर्ता 
रूसो ने Test के विषय में कुछ विशेष बात नहीं लिखी 
थीं । परन्तु उस शताव्दी के अन्य लेखकों--कैडेरसेट, 
San आदि--ने bast को राजनीतिक अधिकार देने के 
सम्बन्ध सें कई तक उपस्थित किए थे। इस प्रकार चे 
खोग स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में समर्थ हुए । 
कुछ लोगों के ऐसे विचार भी हैं कि खियो के राज- 
नीति में भाग लेने से पारिबारिक जीवन की मधुरता 
नष्ट हो जायगी । परन्तु निर्वाचन पद्धति में :39110६ 
system? ( बैलोट सिस्टम ) के आ जाने से थह तर्क 
भी निस्सार रह जाता है। 

भारतवर्ष ध्म-प्रथान देश है। यहाँ पारिवारिक 
बिक्षोथ की आशङ्का करना सर्वथा निमूल तथा असङ्गत 
है। केवल मताधिकार पा लेने से ही Ti में पर्या 
सुथार होने की सम्भावना है। पाँच या तीन वर्षो में 
एक बार नि्वाचन-पत्र भर देने से विषो भ की आशङ्का 
नहीं कौ जा सकती । 

स्री को इक नागरिक की हेसियत से राष्ट्र की 
उन्नति में अपना अधिकार रखना झत्यन्त आवश्यक है । 
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बह किसी राष्ट्र की नागरिक होती हुईं यदि उसकी 
राजनीति से अपरिचित रही तो समान अथवा राष्ट्र को 
उससे लाभ तो कुछ होगा ही नहीं, उल्टी हानि ही 
की सम्भावना रहेगी । कुछ लोग यह दलील पेश करते 
हैं कि खियों को मताधिकार मिलने पर शासन-कार्य में 
केठिनाई की घृद्धि हो जायगी। परन्तु अन्यान्य देशों -- 
जैसे कनाडा, अमेरिका, स्विट्ज़रतैण्ड आदि--में तो 
ऐसा होने पर भी शासन-काय में कोई कठिमाई नहीं: 
पाई जाती । इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी 
भारत में समान मताधिकार देने में आमा-कामी करना 
अपने सङ्कुचित हृदय का परिचय देना है। भारतीय 
रमणियाँ अब इस योग्य हो गई हैं, जिन पर हम बिना 
आना-कानी किए भरोसा कर सकते हैं । मत देने के 
लिए उच्च-शिक्षा का होना कोई आवश्यक्रीय महीं है । 
हाँ, इतमा अवश्य होना चाहिए कि मत-दाता मतः 
( ५४०७० ) देने का अर्थ au समकता हो एवं उसके 
परिणाम का भी ज्ञान रखता हो । भारतीय महिलाओं 
में इस आवश्यकता की पूति होना कोई कठिन बात 
नहीं है। 


भारतीय महिलाओं की संख्या ११,५०,१८,७१२ 
है । उनमें से. अगर डेढ़ करोड़ अथवा इखसे कुछ 
न्यूनाधिक नाबालिरा लड़कियों को अलग कर दिया 
लाय तो भी चौरह करोड खियाँ बच रहती हैं। इनमें 
से कई करोड तो मिलो में काम. करती हैं। आजकल 
का यह नियम है कि सज़दूर भौ अपना प्रतिनिधि भेज 
सकते हैं । इस नियम के अनुसार भी भारतीय महिला- 
मज़दूरों को मताधिकार मिलना आवश्यक है। उनके 
हित के लिए काम करने के उचित समय का निश्चित 
करना तथा मातृत्व के लाभ आदि के क़ानून बनने 
चाहिए। यदि हम उनकी उन्नति करमा चाहें लो उनके 
इस आन्दोलन की सफलता के हेतु हमें सब प्रकार से 
अपनी सहानुभूति दिखानी और प्रयलशील होना 
चाहिए । महिलाएँ ही राष्ट्र-जननी हुआ करती हैं, अतः 
उनकी दुकमात्र उन्नति का मागे खोचना राष्ट्र-सेबा 
करना है । | 


--श्रौ राम शर्मा 
EH EZ SS 


नोकरशाहों की लम्बी तनख्वाहें 


Dë Eh RR SE SI 


भा रत सेंबाइसराय से लेकर साधारण से साधारण 

अङ्गरेञ्ज अफ़सरों को कित्तनी लम्बी-लम्बी 
तनख्याहें मिलती हैं और केवल इन अफसरों के. वेतन 
तथा पेन्शन में किस प्रकार करोड़ों रुपए अरे नग्न तथा 
अर््ध-बुभुछ्षित भारतीयों के पेट काट कर विलायत पहुँच 
जाते हैं, इसके विरुद्ध कितनी ही बार पत्र-पत्रिकाओं में 
लिखा जा चुका है। केवल पन्नों हास हो. नहीं, सभा-मद्धों: 
ओर व्यबस्थापिका-सभ्मओं हारा भी इसके बिरुद्ध सैकड़ों 
बार चीत्कार मचाया जा चुका है ; परन्तु सरकार के. 
कामों पर कभी जूँ. नहीं रंगी !. भारतीयों द्वारा बहुत 
शोर मचाने पर यदि कभी इस प्रश्‍न पर विचार करने के 
लिए. कमेटियाँ भी बनीं, तो. नाम-मात्र को यत्रतत्र कुछ 
किफ़ायतें पेश कर इसे सदा दालने का प्रयत्न किया गया 
अर मूल बात पर कभी पहुँचा ही नहीं गया । मगर यह 
प्रश्‍न ऐसा नहीं है कि सरकार की टालमदूल की नीति 
में आकर इसका. विस्मरण कर दिया जाय । प्रश्‍न करोड़ों 
रुपए घाषिक का हे, भारतीयों और विशेषतः भारतीय 
gema के सम्मान का है, इसलिए. भारतीयों का 
कसंच्य है कि जब तक इसका सन्तोषजनक हल न हों 
जाय, बे निरन्तर इसका आन्दोलन कायम रक्खें । 


हमारे देश. में. अङ्गज अफ़सरों को जो. वेतनः मिलता 
है, बह दूसरे देशों के. उसी पद. और उसी योग्यता 
के अफ़सरों से लीन गुना से लेकर पचाख गुना तक 
अधिक होता है । इस देश के और अन्य देश के छोरे-बड़े 
सभौ. अफसरों के. घेतन का सुक्राइला करने हान तो 
समय है और न स्थान ही. है, इखल्धिए सरकार के सबसे 
बड़े नौकर वाइखरायः के. बेसन. फा अन्य देशों के सबसे. 
बड़े. नौकर के वेतन से मिज्ञान कर इम यइ. दिखल्याने का 
geg करेंगे कि यहाँ केसा. अन्धेरलाता है । अमेरिका 
सबसे धनी देश है ओर बहाँ के खबसे बढे अफ़सर 
राष्ट्रपति का षद अमेरिका में ही महीं, समस्त संसार में 
सम्बानितत खमझा खाता हे, परन्तु इन राष्ट्रपति से भी 
खास गुना अधिक हमारे यहाँ घाइसराथ को दिया जाता 
है । भारत के वाइसराय को २,४५६,०००) रुपया वार्षिक 
मिलता है छोर अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल १४,९०० 


६६४ 


(ed ११, खण्ड २, संख्या ६ 
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डालर वाषिक मिलता है (१ डालर पौने लीन रुपए 
के बराबर होता है )। अमेरिका के राष्ट्रपति के अतिरिक्त 
स्वयं इज़लेण्ड के सबसे बड़े अफसर प्रधान मन्त्री से 
हमारे वाइसराय को तिगुने से अधिक वेतन मिलता है । 
ड्ङ्गललेण्ड के प्रधान मन्त्री को १ इज़ार पौरइ बार्षिक 
मिलता है । इसी प्रकार जमंनी के राष्ट्रपति से, जिन्हें ६० 
हज़ार माक्खं& मिलते हैं, वाइखराय को ७ गुना अधिक 
मित्रता है, जापान के प्रधान मन्त्री से १८ गुना ज़्यादा 
मिलता है और फ्रान्स के राष्ट्रपति खे पचास गुना अधिक 
मिलता है। जापान के प्रधान मन्त्री को १२,००० पेना 
वाषिक मिलता है और फ्रान्स के राष्ट्रपति १०,००० 
Ge" वार्षिक पाते हैं । 

केवल वाइसराय di नहीं, इसी प्रकार गबनरों, 
मिनिस्टरों, जजों, कमिश्नरों, सैलिस्ट्रेटों तथा आश्य 
विभागों के अङ्करेज् कर्मचारियों को भारत में लिलमा 
चेतन दिया जता है, उससे कहीं कम अन्य देशों में 
तद्देशीय रक्त-मांस के ही कर्मचारियों को दिया जाता 
है । परन्तु भ्यान देने की बात यह है कि यह उदारता 
केवल अङ्गरेज्ञ कर्मचारियों के ही लिए दिखलाई ज्ञाती 
है और उसी योग्यता के हिन्दुस्तानियों को न वह पद 
दिया जाता है और न वह वेतन । अङ्गरेज्ञों को यह वेतन 
क्यों अधिक दिया जाता है, इसके लिए कहा यह जाता 
है कि इस्ट इण्डिया कम्पनी के ज़माने में अङ्गरेज्ञ लोग 


ब्यापार की दृष्टि से भारत आते थे और उन दिनों उन्हें . 


कमीशन के रूप में आय होती थी। बह आय सैकड 
नदीं, हज़ारों रुपए मासिक होती थी । पर जब भारत 
का शासन कम्पनी के हाथों से निकल कर बादशाह 
के हाथों में आया और भारत में अङ्गरेज़, कम्पनी के 
हिस्सेदार न रह कर नौकर रक्खे जाने लगे, तो en 
वेतन में काम करना उन लोगों ने स्वीकार न किया, 
क्योंकि कमीशन के रूप में जब अधिक रूपए उनके Se 
लग गए थे, तत्र घेतन के रूप में वे थोड़े रुपए कैसे 
स्वीकार कर सकते थे, अतः उनको प्रसन्न रखने के लिए 


& जमंनी के सिक्के को माक कहते हें और एक 
मार्क ३ रुपए डेढ़ आने के बराबर होता है। 

† १ पेन एक रुपए ६ आने के बराबर होता है। 

{ ३:४ भङ्ग एक रुपए के बराबर होता है। 


लम्बी-लस्बौ तनर्बाहें दी गईं । एक बार भारत के 
भूतपूर्वं बाइसराय लॉड कार्नआलिस ने आर अधिक 
eng कहा था। उन्होंने कहा था कि इसबी दूर, सात 
समुद्र पार कर अङ्रेज्ञ आते हैं तो वे कुछ लेकर जायें, 


इसी उद्देश्य से उनके खिए अधिक Zeg नियत किए | 


गए हैं। इसके अतिरिक्त आए-दिन भी जब कभी यह 
प्रश्न उडाया जाता है, तो सरकार की ओर से इसके 
उत्तर में यह कहा जाता है कि अङ्गरेजों को इतना 
अधिक वेतन इसलिए दिया जाता है, जिससे अङ्गरेज्ञों 
को नौकरी के लिए भारत आने का प्रोत्साहन मिले, 
वे अपने पद और अपनी मर्यादा के उपयुक्त रह सके 
और किसी प्रकार के प्रद्योभव में ब अआ सकं। परभ्तु 
ये दल्लीलें बहुत खचर हैं और इनमें कोई वज़न नहीं 
है। ग़रीब भारतीयों की रोटी पर आक्रमण कर ओर 
उन्हें भूखे और नङ्गे रख कर, दूसरों के माथे पर अइरेज्ञो 
को भारत आगे का प्रोत्साहन देने तथा ठाठ-बाट से 
रखने के लिए इतने भारी वेसन देना कहाँ तक न्यायो- 
चित हे, इसका निर्णय संसार के भ्यायशील व्यक्ति 
ही कर सकते हैं ve गई प्रलोभन की बात, सो पेसे 
किसी को फाटते नहीं । अधिक रुपए मिलने पर get 
भन नहीं होगा, यह कोई बेद-बाक्य नहीं हे । परन्तु हमें 
तको और दलील की आवश्यकता महीं है। इम तो 
यह चाहते हैं कि हमारे देश का शासन हमारे लिए 
इतमा महँगा न पडे । पहिले हमारा हित देख कर तब 
विदेशियों का स्वार्थ देखा जाय ois अफ़सरों की 
तनरूबाहें घटाई जायें । यह नियम बना दिया जाय कि 
४०० So से अधिक मासिक वेतन किसी को न मिले 
ओर अङ्गरेज्ञों के बराबर की योग्यता के भारलीयों को 
भी उतना ही बेसन दिया जाय । 
--रामकिशोर सासबीय 
e e e 


ALA La e A Et ka Ek 
हि व्हू संस्कृति में बिबाइ एक संस्कार है, जिसके 
२९७ हारा पुरुष-स्तो को 'पति-पत्नी' की उपाधि 
मिलती है ओर इसी पति-पत्नी की जोड़ी को दश्पति 
कहते हैं । पलि-पत्नी एक दूसरे के लिए सर्वापरि आत्मीय 


KI 


Gi 


अक्टूबर, १९३३ ] 


६६५ . 
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माने जाते हैं एवम्‌ दोनों को एक शरीर समझा जाता 
है। कहा जाता है कि पति-पत्नी गृहस्थी-रूपी गाडी के 
दो चक्र हैँ; बिवाह के थघसर पर की गईं पबित्र प्रति- 
ज्ञाएँ इस गादौ की धुरी हैं तथा यह गाड़ी धमं के 
समस्त बोको को ढोती है, इसीलिए गृहस्थाश्रम सब 
आश्रमों से श्रेष्ठ मामा गया है। जगत की उत्पत्ति, 
बृद्धि तथा आनन्द का यही खोत है । स्वगं के देवता 
भी गृहस्थाश्रम में विचरने के लिए लालायित रहते हैं । 
किन्तु वास्तव में गृहस्थाश्रम को समस्त विशेषताएँ 
दाम्पत्य जीवन की उत्तमत्ता पर ही अवलम्बित हें । 
दाम्पत्य जीन की पूर्णंता ही शुइस्थाश्रम को उपयुक्त, 
श्रेष्ठ तथा आकर्षक बनाती है; चतपव गृहस्थी की 
अवस्था दाम्पत्य जीवन की कसौटी है। आजकल इम 
बिरले ही गुहस्थ को सुखी पाते हैं और बैला सुखी तो 
किस्री को नहीं, खो स्वगंस्थ देवता को भी आकर्षित 
कर सके । सब आधुनिक दाम्पत्य जीवन की पूर्णता में 
सहज ही आशङ्का होने लगती SI आगे बढ़ कर जब 
हम गहराई में छान-घीन करते हैं तो देखते हैं कि कहीं 
पति दुखी है तो कहीं पल्ली ओर कहीं दोनों ही । सुखी 
दम्पति तो थँगुलियों पर गिममे योग्य ही मिलते हें । 
पति अथबा पत्नी के क्लेशों का प्रायः सर्वत्र एक ही मूल 
कारण मिल्लता है और बह है “बेमेल जोड़ी का गठ- 
बन्धन ।? इस विषमता के कारण जितनी घुराइथाँ 
उत्पन्न होती हैं, उन्हें हमने दाम्पत्य कलह के नाम से 
सम्घोधित किया है । 

दाम्पत्य कलह की उत्पत्ति बेमेल जोड़ी के गढ- 
बन्धन अर्थात्‌ बिवाह-संस्कार की त्रुटियों के कारण होती 
है। अस्तु, इस विवाह-संस्कार की त्रुटियों का विश्लेषण 
करके, दाम्पत्य कलह के बीजों का पता लगा सकते हैं । 
कहने को तो विवाइ-संस्कार आज भी oam! के 
आधार पर ही होता है, किन्तु कहना अनुचित न होगा 
कि अन्य संस्कारों की तरह परमावश्यक पवित्र विवाह- 
संस्कार की भी छीडालेदर हो रही है। बालकःबालिका 
का विचाह करना तो मानों बिवाह-संस्कार की खिल्ली 
उड़ाना है ही, युवक-युवतियों का बिवाह भो जिस 
eg से होता है, वह भी दो पशुओं को चिड़ियाख़ाने के 
fe? में geg कर देने के समान है । विवाइ-संस्कार 
द्वारा स्त्री-पुरुष को आजन्म अभिन्न आत्मीय बन कर 


रहने तथा उत्तम गुइस्थी की सृष्टि करके जगत की सेवा 

करने के लिए बाँध दिया जाता है। हिन्दू जाति का 

बैबाहिक बन्धन आजन्म अहूट होता SI एक बार 

जिसका जिससे “गठबन्धन? हो गया, फिर वह छूटने 

का नहीं । ऐसी दशा में, यह अतीव आवश्यक है कि 

उन्हीं दो स्री-पुरुष को वैवाहिक बन्धन में बाँधा जाय, 

जिनकी योग्यता, विचार, स्वभाव, गुण, रूप-रङ्ग तथा 

अवस्था 'मिद्धती-जुञ्चती हो और जो परस्पर Zog को 
सहमत हों। परन्तु आज अधिकतर क्या होता है? 
कोई धन के लोभ से अपनी दुधसुँडी बालिका का 
बिदाइ एक अधेड़ खूसट से कर देता है, तो कोई अपनी 
युबती कन्या का विदाइ एक बालक से । वर गोरा है तो 
कन्या काळी ; कन्या गोरी है तो घर काला। वर 
ग्रेजुएट है तो कन्या प्राइमरी पाञ्च ; कन्या ग्रेजुएट है तो 
चर मैट्रिक्युलेट । इझूके अतिरिक्त विचार, स्वभाव तथा 
स्वास्थ्य की विषमता का तो कहना ही क्या, उसका 
जानकार तो ईश्वर ही है। ऐसी अवस्था में दाम्पत्य 
जीवन का श्रेष्ठ होना ही आश्चयं की बात है। विवाह 
का सर्वाधिकार अभिभावकों को ही प्राप्त है, वे चाहे 
जैसे और जिससे वर या कन्प्रा को बाँध दें, उन्हें अपनी 
जोड़ी पसन्द हो अथवा नहीं, वे विवाह करना चाहें 
अथवा नहीं, वे मुँह नहीं खोल सकते, उन्हें अपनी 
इच्छा प्रगट करने का अधिकार नहीं । उन्हे अभिभावकों 
की इच्छा के सम्मुख घुटना टेकना पड़ता है ओर मूक, 
असहाय पशु के समान जन्म-पर्यन्त विवाह-बन्धन में 
Sa जाना पड़ता है । कोई कन्या को मोल-तोल करके 
बेंचता है तो कोई बर को टीका के नाम पर चढ़-बढ़ 
कर बेंचता हे । वर-कन्या के भविष्य की चिन्ता केवल 
पण्डितों के पञ्चाङ्ग में राशि और ग्रहों का मेल कराकर 
दूर हो जाती है। वर के गुप्त रोगों की जाँच करना तो 
धर्म-पिरुद्ध माना जाता है । हालाँकि इस भूल के कारण 
कितनी ही कनन्‍्याओं को आजीवन दुःख भोगना पड़ता 
है। समाज की मान्यता है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष का 
बिबाह होना ही चाहिए, इसलिए “काल करे सो आज 
कर, आज करे सो अब? के अनुसार जो विवाह-संस्कार 
योग्य आयु में होना चाहिए, डसे मूखे अभिभावक 
बाल्यकाल ही में सम्पन्न करके अपना बोझ हल्का कर 
डालते हैं। बे विवाह को पूर्ब-जन्म का कर्म-फल अथवा 
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होतव्यता-बश मानते हैं। इसलिए वे बालविधाह-जनित 
अनिष्टों के लिए अपने को ज़िम्मेदार नहीं मानते । परन्तु 
ऐसे अभिभावक अपनी सन्तान का ही जीवन नहीं 
बिगाइते, बल्कि हिन्दू-जाति-मात्र का अहित कहते हैं । 
कितने ही orga पर खड़े मूर्ख अभिभावक छोटे 
बालक वा बालिका का विवाह केवल जीते जी 
उनका विवाह-सुख देखने के लिए ही कर डालते हैं। 
आरे यदि कोई अनिष्ट हुआ तो पूर्वजन्म के पाप का फल 
मान कर सन्तोष कर लेसे हैं। परन्तु उनके सन्तुष्ट होने 
मात्र से क्या कन्या का क्लेश सिरता है ? बिल्कुल नहीं। 
कहाँ तक कहा जाय, आज हिन्दू-विघाह-संस्कार में इतनी 
बुराइयाँ पैदा हो गई हैं कि इसे संस्कार न कह कर 
कुसंस्कार कहना” अधिक सार्थक हों सकता है। जब 
गुहस्थाश्रम-रूपी महल की चिवाइ-संस्कार रूपी नींव ही 
कमज़ोर है, तो उस महल के निवासी दर्पति क्योंकर 
सुखी हो सकते हैं ? 

टीका या तिलक की प्रचलित प्रथा भी वर-कन्या के 
निर्वाचन में बढी बाधक होती है। वर-पक्ष को इच्छा 
होती है कि जो अधिक से अधिक टीका दे, उसी की 
कन्या ली जाय तो कन्या-पत्त की लालसा होती है कि 


अधिक से अधिक रीका देकर बडा घर प्राप्त किया जाय। 


वर-कन्या'की योग्यता-अयोग्यता तथा स्वास्थ्वादि का 
विचार यहाँ गौण माना जाता है। टीका के लेन-देन मै 
आदि से अन्त तक श्रपशकुन होते रहते हैं । धनाढ्य 
अभिभावक टीका के प्रलोभन से अपने लड़कों की कई 
शादियाँ भी कर डालते हैं। कध्या के अभिभावक कन्या 
का विवाह धनाढ्य परिवार में यह समझ कर करते हैं 
कि दैवयोग से यदि कन्या विधवा हो जायगी, तो भी 
ga से जीवन यापन कर लेगी। टीका की बुराइयों के 
कारण तो हिन्दू-विबाह-संस्कार की दुर्गति हो रही है । 
परन्तु उसको बुराइयों का वर्णन करमा अग्रासङ्गिक 
होगा। यहाँ पर तो इतना ही बताना है कि टीहा के 
मेले में वर-कन्या का उत्तम चुनाव, जो विवाइ-संस्कार 
का सुख्य विषय है, गौण हो जाता है। AS की रकम, 
बारात की मर्यादा, बाजा, माच तथा गहने-गठ्ठर से बर: 
कन्पा को कोई लाभ नहीं पहुँचता । वहाँ तो बर के योग्य 
वधू तथा वधू के योग्य वर चाहिए । पर खेद की बात है 
कि आज इसी विषय की बहुधा उपेक्षा की ना रही है। 


विवाइ-्संस्कार के अबसर पर परिडिस-एरोहिंत 
मन्त्रौ का पाठ संस्कृत भाषा में करते हैं। अतः संस्कृत 
भाषा से वञ्चित वर-कम्या पर उन मन्त्रों का कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता । वर-वधू द्वारा की जाने बाली प्रतिज्ञाएँ 
भीवेही बक जाते हैं। चाहिए यह कि वर-वधू की 
प्रतिज्षाएँ उन्हीं से उनकी व्यावहारिक भाषा में कह- 
लवाई जाएँ, क्योंकि उस समय की की हुई प्रतिज्ञा 
दम्पति को आजन्म धर्म-बन्धन में बाँधसी हैं । वे 
प्रतिज्ञाएँ तो नित्य के पाठ की चीज़ हैं । जाति-बन्धुओं 
के मध्य सोच-समक कर की हुई प्रतिज्ञाएँ असरदार भी 
होती हैं। जब इम वर-वधू की प्रतिज्ञाओं की महत्ता 
चौर उनके बाद के व्यचहारों की तुलना करते हैं, तो 
बिना खमझे-्बूके प्रतिज्ञा करने-कराने की निस्सारा 
स्पष्ट दीखने लगती है। तएव यह कहना अनुचित न 
होगा कि आजकल का विवाह-संस्कार केवल वर-वधू 
को विषय-भोग के लिए प्रमाण-पत्र के सहश है, नकि 
वह उनको एक दूसरे के प्रति पवित्र कन्य के लिए 
संस्कृत करता है। 

दाम्पत्य कलह का एक कारण दम्पति का, विशेषकर 
पुरुष का. काम-शाख से अभभिश होना भी हे । पुरुष 


स्वभाव से ही ढीठ और खी इपैलवती होती है। इसके 


अतिरिक्त बह केवल पतित्व की वेदी पर ही अपने को 
निछाबर करने में आनन्द नहीं मानती, वह पतिख के 
साथ ही दाम्पत्य प्रेम भी चाहती है। जो पुरुष प्रथम 
संयोग में ही खी को अपनी कामना का शिकार बनाने 
की बर्बरता करता हैं, वह भयङ्कर भूल करके दाम्पत्य 
कलह का बीज बोता है । विषय मानसिक विकार एवम्‌ 
शरीर का सौदा है, किन्तु दाम्पत्य प्रेम तो हृदय का 
सौदा है । हृदय के आदान-प्रदान में समय लगता हैं। 
हृदय ही खी की सम्पत्ति है, चह उसे सहज ही पुरुष को 
नहीं देती और एक बार देकर फिर वापिस लेना नहीं 
जानती । आजकल की विवाह-प्रणाली में हृद्य फो 
आदान-प्रदान करने का अबसर नहीँ aart अतएव 


विधाह-संस्कार मात्र से ही दाम्पत्य प्रेम की धारा प्रवाहित 


नहीं होती, बल्कि वैवाहिक नीवन के प्रारभ में दग्पति 
को उसे प्रवाहित करना पड़ता हैं। इसीलिए पल्ली के 
हृदय पर पति का और पति के हृदय पर पल्ली का अभि: 


कार करना आवश्यक होता है। हृदय पर अधिकार किए 


अक्टूबर, १९३३ ] 
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बिना शरीर पर अधिकार करना बलात्कार है। बल्लात्कार 
से दास्पत्य-कलह को स्थापना होती है । 
परदे की प्रथा भी दाम्पत्य-कलह की सहायिका है। 
बहुधा परिजनों तथा लोक की खजा के चक्कर में पड़कर 
पति-पत्नी एक दूसरे से प्रगट में बातचीत नहीं करते, और 
करते भी हैं तो सायँ-साय, फुस-फुस, मानों बे कोई 
` दुष्कर्म कर रहे हों। सङ्गोचवश पतिदेवता, पत्नी के 
झभाब-अभियोग का निवारण नहीं कर पाते, अतएव पत्नी 
को क्षोभ होता है। ऐसा बहुधा देखा जाता है कि पल्ली 
सझ्त बीमार है, मगर लोक-लज्जा के मारे पतिदेव स्वयं 
अस्वस्थ पत्नी की सेवा न कर भाडे की स्त्रियों से करवाते 
हैं। बड़े परिवार में भी पति को अस्वस्था पत्नी की सेवा- 
सुश्रूषा का अवसर महां मिलता । जो लोग खियों को 
पुरुषों की दासी ओर विषय-वासंना का साधन मानते 
हैं, उनसे इम कुछ भी नहीं कहना चाहते । किन्तु जो 
लोग खियो को गुइलचषमी, आनन्ददायिनी तथा मङ्गल- 
मूर्ति मानते हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि वे व्यर्थ की 
परदा-परिपारी को दाम्पत्य-कल्लह का प्रवर्तक समकर उसे 
त्याग दें तथा अपनी खियों को भी उससे मुक्त कर दें। 
परदा तो लुच्चे-लफज्ञों से होमा चाहिए, पति तथा परि- 
नों से परदा क्यों ? 
सारांश यह कि बाल-वृद्ध र बेमेल-बविवाह, 
जोडी के चुनाव में वर-बधू की परतन्त्रता, काम-शाख की 
Vë 


अनभिज्ञता, परदा-प्रथा तथा संस्कार-दोष के कारण 
दाम्पत्य-कलह की उत्पत्ति होती है । दाम्पत्य-कलह 
दुसह दुःख है। जो मन्दभागो दम्पलि इसका शिकार हो 
जाता है, उसका जीवन नीरस ओर कभी-कभी व्यर्थ भी 
हो जाता है। चाहे उसके पास सब सुखों का साधन 
विद्यमान क्यों न हो । दाम्पत्य-कलइ के कारण कितने ही 
परिवार बर्बाद हो चुके हैं, किसने ही नर-नारी अपना 
जीवन खो चुके हैं । कितने ही पुरुषों को घरबार छोड़ 
कर बैरागी होना पडा तो कितनी ही देवियों को बेशर्मी 
की ज़िन्दगी बितानी पड़ी है। कमी-कभी दाम्पत्य- 
कलह रूपी ज्वाला की लपट समस्त परिवार को 
भस्म कर डालती है। यह कहना अनुचित न होगा कि 
नशेबाज्ञी, साधूपन, वेश्याबाज्ी तथा अन्य अनेक 
बाज़ियों में भी दाम्पत्य-कलह का प्रसार पाया जाता है । 
किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आए-दिन हिन्दू जाति में 
दास्पत्थ-कञह को महामारी से बच कर दाम्पत्य-प्रेस का 
परमानन्द भोगने वाले थोड़े ही दम्पति पार जाते हैं । 
दाम्पत्थ-कलह के फल्ल-स्वरूप केत्रज्ञ व्यक्तियों की ही 
नहीं, बल्कि समस्त हिन्दू-समाज की महान्‌ क्षति हो 
रही है । अतएव प्रत्येक जाति-हितेषी का परम कतध्य हे 
कि वह दाम्प्रत्य-कञ्जह के उपर्युक्त कारणों के उन्मूलन 
का शक्ति भर प्रयत्न करे । 


—गौरीशङ्करसिंह चन्देल 
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विजया का सन्देश 
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[ राजकवि पं० अस्बिकाप्रसाद भट्ट “अस्बिकेश! ] 


नाश कर सके भेद-भाव की पिशाचिनी ना, बन रहे कुटिल कुरीति के शिकारी हे । 
सोते अभी नींद में पड़े हें कुस्भकण से ही, आती ना तरस देख अबला दुखारी हैं । 
सुरसा-बदन रूढ़ियों में जा रहे हैं धॅसे, हो रहीं दशाएँ कैसी पतित तुम्हारी हैं । 
दासता-पयोधि के न पार हो सके हैं अभी, कैसे फिर विजया के आप अधिकारी हैं। 
सेघरी, निषाद सा लगाओ झन्त्यजों को गले, टीका ये कलङ्क का जो धोना चाहते हो तुम । 
| grat स्वदेशी अपनाओ कर प्रेम सदा, देश की विपत्ति जो पै खोना चाहते हो तुम । 
sat लो शिवा का, छत्रशाल का प्रताप का जो, पुहुमी में पुण्य बीज बोचा चाहते हो तुम । 
“जीवन-समर में पछाड़ दासता को बढ़ो, बसुधा में बिजयी जो होना चाहते हो तुम । 
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¡[ श्री० केशवराम गुप्त, विशारद, बी० ए०, getut: बी० ] 


म कुलीन कान्यकुड्न बाह्मण 
बाज्ञा के शुझ हैं । तुम चाहे 
जितने ग़रीब बनो, हम एक 
aset रुपयों से कम न 
लेंगे। पाँच सौ तो हम 
अपनी बराबरी के बीस 
बिखवों की मर्यादा वाल्लों से 
ले लेते हैं ।?--पण्डित धमे- 


“महाराअ, इतने रुपए तो में अपना धन, थमे, 
घर-गुहस्थी बेच कर भी न geg कर पाङँगा । यदि मान 
लीजिए कि सब कुछ बेच-बाँच कर यह रक्रम पूरी कर ही 
दी, परन्तु और भी तो व्यय होंगे, वह कहाँ से लाऊँगा ? 
इसके अतिरिक्त मेरे दो कन्याएँ और भी हैं, उनका 
विवाह फिर कहाँ से करूँगा ? दो लड़के आपके दास हैं, 
चे बेचारे क्या खाएँगे ? कुछु दया कीजिए। पाँच सौ ले 
लीजिए । निराश न कीजिए ।”- लडकी के पिता पण्डित 
मत्रतानिधान जी ने हाथ जोड़ कर कहा । 

“हम दुनिया भर के काम-काज और खाने-पीने के 
ठेकेदार नही हें । इससे पाई भी कम न लेंगे। जी चाहे 
बात पक्की कीजिए, जी चाहे कोई दूसरा घर देखिए। 
सम्भव है, कोई कङ्गाल या धाकर इससे कम में राज्ञी 
हो जाय।”- पण्डित धर्मध्वजाप्रसाद जी ने रूखे हो 
कर कहा । | 


“भगवन्‌, आप कान्यकुब्ज महासभा के प्रमुख 
व्यक्तियों में से हैं। में आपसे बड़ी-बड़ी आशाएँ करके 
आया हूँ । कृपा करके सास ही सौ eg ले लीजिए, 
जिसमें में एक सहस्त्र में समस्त कार्य निबटा खू । 
यञ्चपि इतने में भी में मिट जाऊँगा, किन्तु क्या किया 
आय, कान्यकुड्ज-कुल में जन्म लेने और कन्या उत्पन्न 
करने का प्रायश्चित्त तो करना ही पड़ेगा !??--नम्नता- 
निधान जी ने अत्यन्त विनीत भाव से कहा । 

“सभा का कार्यकर्ता होने का व्यङ्ग आप व्यर्थ 
कसते हैं । सभा वालों का सुक्त आपसे अधिक अनुभब 
है; में भी दो लड़कियों का विघाह कर चुका हूँ । बड़े- 
बड़े व्याख्यानदाताओं के यहाँ सम्बन्ध किए हैं । 
किन्तु किसी न किसी बहाने से बिना थैल्या डकारे 
उन लोगों के देवता न पसीजे । में छल-कपट और 
पालिसीबाज्जी पसन्द नहीं करता कि अपना उत्तर- 
दायित्व बाबा दादा पर छोइता फिरू । इसलिए आपसे 
स्वयस्‌ स्पष्ट बातें कर रहा हँ । एक लड़की सुरे और 
भी व्याइनी है । लड़के के सम्बन्ध में एक सहस्र लेकर 
कुछ अपने पास से मिला कर किसी नामधारी नेता के 
ग्रेजुएट लड़के को फाँसने का प्रयज करूँगा । सुके आप 


से पूणं सहानुभूति है, किन्तु क्या करूँ, कास्यकुञ्ज- ! 


खमाज की दरा देख कर विवश हूँ । अच्छा grat तो 
यहाँ गूलर का फूल दो रहा है। लोगों के पेट बढ़ रडे 
। शिक्षा ऋर डिग्रियों के साथ-साथ चैल्षियों की 


ez, १९३३ | 
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संख्या बढ़ जाती है । अस्तु, ent कीजिए, इसमें कमी 
करना असम्भव है ।”--धमंध्वज्ञाप्रसाद जी ने कुछ 
सहानुभूति, किन्तु पूर्ण दृढता दिखलाते हुए यह लम्बा 
ल्ेक्चर झाड़ डाला । 


“तबं तो ग़रीबों की लड़कियों का विवाह होना 
हो असम्भव हो जाएगा ।?--नम्नरतानिधान जी ने फिर 
निवेदन किया । | 

“पण्डित जी महाराज, इसमें केवल लड़के वालों 
का ही अपराध नहीं है, वरन्‌ इस अन्धेर का विशेष 
उत्तरदायित्व लड़की वालों पर ही है, जो अपनी 
कन्याओं को कोठी वालों, म्रेजुएटों के यहाँ डाल कर 
उन्हें पूणं सुखी ओर मेम साहबा के रूप में देखना चाहते 
हैं। किसी की निगाह लड़की की पूर्ण स्वतन्त्रता की 
ओर होती. है, इसलिए वे किली एकाकी साहब 
बहादुर,  अङ्गरेज्ञीदाँ के साथ अपनी कन्या का विवाह 
करना चाहते हैं किसी की निगाह वर की अतुल 
सम्पत्ति से अपने बच्चों को लाभान्वित होते हुए 
देखने की ओर सुकी रहती है । कहाँ तक कहूँ, 
लड़की वाले क्या gea कम उत्तरदायी हैं? उनकी इस 
प्रवृत्ति के कारण ही तो आज समाज में aset गरीब 

युवक निर्धन होने के कारण अविवाहित पड़े हैं, जिनका 
निस्सन्तान मरना और पतनोन्सुख होना अवश्यम्भावी 
है। उधर इच्छित बर न प्रात होने के कारण इज्ञारों 
कन्याएँ अविवाहिता रह कर समाज को कोसती रहती 
हैं। किन्तु उन्हें सोचना चाहिए कि समाज के सिवा 
उनकी अपनी भोग-लिप्ला, सुख-वासना और उनके 
अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएँ भी बहुत कुछ उनके दुख 
के लिए उत्तरदायी हें । जैसे-जैसे त्याग, तपस्या तथा 
सेवा के पवित्र भाव लुप्त होते जाते हैं, वैसे-वैते दुःख, 
पाप,कलुष आदि बढ़ते जाते हैं। अस्तु, में विवश हूँ ।” 
धर्मंध्वजाप्रसाद जी ने झाइ-पट्टी बतलाते हुए अबको 
बार और भी लम्बी वक्तृता दे डाली । 


“अच्छा भगवन्‌ ! यदि आप नहीं मानते तो में 
एक सहस्र की थैली का भुगतान किसी न किसी भाँति 
कर दूँगा, परन्तु फिर और प्रबन्ध न कर सकूँगा। अस्तु, 
बहुत बड़ी बारात न लाइएगा । इने-गिने आदमी चले 
आवें ।९-- नम्नतानिधान जी ने हार कर कहा । 


१० 


“बड़ी बारात क्या ! हज़ार दो हज़ार आदमी तो 
आवेगे नहीं । हाँ, इष्ट-सित्र और रिश्तेदार अवश्य ही 
'आवेंगे, उनके आए बिना केसे बनेगा १?-धर्मेध्वजा- 
प्रसाद जी ने कुछ नमी लिए हुए कहा । अस्तु । 

इसी प्रकार के वार्तालाप के पश्चात्‌ विवाह की 
बातचीत पक्की हो गईं। नत्रतानिधान जी ने लड़का 


देख कर वर-रत्ता कर दी और निश्चिन्त होकर घर 


जाकर विवाह का प्रबन्ध करने में लगे । 
२ Ge 

“विद्या के विवाह में देने के लिए हज़ार रुपए कहाँ 
से आएँगे fe नख्रतानिधान की ausgi ने प्रश्न किया । 

“अपने रहने भर को एक दालान, दो कोठरियाँ, 
आर थोड़ा सा सहन छोड़ कर घर का शेष भाग बेच 
देना पड़ेगा । तुम्हारे गहने बन्धक रखने पड़ेंगे। दो-ढाई 
सौ रुपए घर में हैं। इस प्रकार सब मिला कर हज्ार- 
बारह सौ की रक्रम हो जाएगी ! और क्या उपाय 
है ??--नम्नतानिधान जी ने सर्द आह भर कर कहा । 

“घर बेचना पड़ेगा ? गहने गिरवी रखने होंगे १”-- 
पत्नी ने उदास होकर पूछा । 

“सन्रह-अद्दारह वर्ष की सयानी लड़की से उऋण 
हो ने का और कौन सा मार्ग है ?”?- पण्डित जी ने और 
भी अधिक दुखी होकर कहा । 

“इतने पर भी तो पूरा न पड़ेगा, एक हज़ार तो 
नकद ही लेंगें। शेष सौ-पंचास रुपए में बारात का 
बोझा कैसे सँमलेगा ?”--पली ने पहली दुख-समस्या 


को टाल कर दूसरी समस्या उपस्थित की । 


“सब भगवान पार करेंगे। उनसे कह दिया है कि 
इने-गिने मनुष्य आवें, बहुत बड़ी बारात न लावे ।” 
पण्डित जी ने निश्चिन्त भाव से उत्तर दिया । 

“'दृडेज्ञ की इस विनाशक प्रथा का कब्र अन्त होगा ? 

dai ने न जाने क्या सोच कर यह परिपाटी चला दी 
थी ।”?--पत्नी ने कहा । 

“जब लड़की व्याहनी होती है तो सभी दहेज्ञ को 
बुरा बतलाते हैं। किन्तु जब लड़के के Bas er 
अंवसर आता है, तब इस विवेक-बुद्धि को तिलाञ्जलि 
देकर उसी प्रथा का अनुसरण करते हैं । ` संच 


' पूछो तो इसमें तत्त्व रूप से कोई बुराई नहीं है। वही 
' माता-पिता पुत्र उत्पन्न करते. हैं और वही पुत्री । तब 


Beete 
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क्या कारण है कि पुत्र तो सारी सम्पतति,का उत्तरा- 
थिकारी बन बैठता है और पुत्री को एक छुदाम भी नहीं 
दिया जाता; वरन उसके भरण-पोषण का उत्तरदायित्व 
det पर डाल दिया जाता है। मेरी समझ में दहेज 
सम्पत्ति में पुत्री का आवश्यक अंश है, नो विवाह के 
समय, उसे अपने परिवार से aan करते वक्त, अवश्य 
मिल जाना चाहिए। सम्पत्ति में बच्चों की संख्यानुसार 
उचित अंश पुत्री को दददेझञ-रूप में देना न्याय्य है । हाँ, 
घर आदि बेचकर सारी सम्पत्ति ही देने पर विवश होना 
अवश्य ही अन्याय है। परन्तु ऐसा इसलिए करना पढ़ता 
है कि हम धनियों के लड़कों के साथ ही अपनी कम्याओं 
का विवाह करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे सैकड़ों ग़रीब 
युबक मिल सकते हैं, जो बिना कुछ लिए विवाह कर 
लेंगे । किन्तु उनके यहाँ सिर से पैर तक स्वर्णाभरण, 
छुप्पन प्रकार के भोजन, दास-दासी, महरी-महाराजिन 
कहाँ ? बह कन्या को साधारण भोजन-बख दे सकते हैं, 
किन्तु उसे सेम साहबा का सा सुख तो नहीं दे सकते । 
उनके यहाँ चौका-बतंन, झाड़-बहार, रसोई सब अपने 
हाथों करना पड़ेगा; पलँग पर बैठे-बैठे हुकूमत करना वहाँ 
कहाँ नसीब होगा ? इसीलिए नी घर-घर देंडे जाते हैं; 
फिर 'जस देवता तस चाहिय पूजा? के अनुसार उन्हें लम्बी 
दक्षिणा भी देने को विवश होना पड़ता है। या तो फिर 
किसी बूढ़े रईस के साथ विवाह किया जाय। किन्तु 
इसे अपनी आत्मा स्वीकार नहीं करती । संक्षेप में दहेज्ञ- 
प्रथा का रहस्य यही है । अस्तु, जो कुछ भगवान चाहेंगे 
बह होगा । अधिक चिन्ता न करो, सोने दो ।”--कह 
कर पण्डित जी ने करवट बदली । परन्तु पण्डिताइन जी 
उदास भाव से देर तक पड़ी-पड़ी तारे गिनती रहीं। 
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घर का बड़ा सा भाग बेच कर ओर ausgi के 
गहने बन्धक रख कर परिडत नञ्रतानिधान जी ने बढी 
कठिनता से बारह सौ रुपये एकत्र किए। उधर बारात 
पूरे ठाट-बाट से आई, जिसमें प्रायः पाँच सौ मनुष्य थे । 
बहुत से देहाती बाराती अपने साथ छुकडे, geg. रथ, 
थोडे आदि भी लाए थे। 

बारात देख कर कन्या-प बालों के होश उड़ गप्‌ । 
सब वुङ्ग थे कि क्या होगा और कैसे आवरू gät 
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बारात को शबत पिल्याने में ही एक बोरा शकर पर पानी 
फिर गय! । बात-बात में बारात वाले रूठते और लोट जाने 
की धमकियां देते थे। येन-केन-प्रकारेण, बढी हाय-हाय 
ओर zë zu के पश्चात्‌ राम-राम करके विवाह वाली 
रात समाप्त हुईं। कहना म दोगा कि भाँवरें पढ़ने के 
पहले ही घर्मध्वजाप्रसाद जी ने एक सहस्र का 
हिसाव-किताब करके भुगतान चुकता करा लिया । कई 
सौ रुपयों की थैली नञ्जतानिधान जी से वेदी पर रखवा 
ली, तब कहीं भाँवरं पड़ने दीं । 

प्रातःकाल सीधा और दाना-चारा माँगने वालों का 
ताँता लगा । क्योंकि इसके बिना आगे कोई कायंवाही 
न हो सकती थी । दामा-चारा और सीधा लिए 
बिना बारात भात खाने को भी तैयार न थी। दोपहर 
तक सीधे तुलते रहे । दाना-चारा दिया जाता रहा; 
यहाँ तक कि पण्डित नञ्जतानिधाम जी ने जितनी geg 
एकत्र की थी, सब उड गईं। सौ सवा सौ रुपए और 
भी ब्यय हो गए । किन्तु उधर की माँग पूरी होने को न 
आती थी । अभी तक दाना-घारा वाझों का ताँता म 
टूटा था । पण्डित मञ्नतानिधान जी ने अपनी पक्षी के 
भाई चतुरशिरोमणि जी को एकान्त में डुला कर 
पूडा--कहो, अब क्या किया जाथ? सारा सामान तो 
समाप्त हो चला है । केबल चाल्रीस-पञ्चास रुपए शेष 
रह गए हैं । चार दिन कैसे निबटेंगे ? यहाँ तो अब एक 
दिन निबटामा भी दूभर हो रहा है! 

कन्या के मामा पण्डित चतुरशिरोमणि जी ने 
कहा--दस रुपए मेरे हवाले कीजिए, अभी सब प्रबन्ध 
किए देता हूँ । 

“सो कैसे ?”-- पण्डित नञ्रतानिधान जी ने आश्च- 
यान्वित होकर पूछा । । 

“यह अभी सें न बताउँगा, इसका रहस्य बाद में 
खुलेगा । अभी बता देने से अड्चन पड़ने की सम्भावना 
है।” ~ चतुरशिरोमणि जी ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया । 

V 

गाँव के बाहर आमों के एक बड़े से बारा में बारात 
का जनवासा था। बढी भीड़-भाड़ थी। जगह-जगह 
शामियाने, छोलदारियाँ तथा ज़ीमे गडे हुए थे। दोड- 
धूप मची हुई थी। लड़को बाले दाना-चारा तथा सीधा 
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हल्ला न दे पाते थे, नाश्ते आदि का वह क्‍या प्रबन्ध 
करते ? चारों ओर अशान्ति विराजमान थी। जो लोग 
सीधा पा चुके थे, वह अङ्गारे लगा-लगा कर खिचडी 
ओर भौरी आदि बनाने में जुटे हुए थे। जिन्होंने न पाया 
था वे मुँह सुखाए घूम रहे थे । वर-पक्ष वालों की ओर 
से भी कोई बिशेष प्रबन्ध न था। बड़ी कठिनाई से दो- 
तीन बड़ी-बड़ी हाँड़ियों में खिचडी पकबा कर खिलाने 
का प्रबन्ध हो रहा था। घर के मामा, पण्डित बुद्धराम 
शर्मा भी इसी प्रबन्ध में व्यस्त थे कि इतने में देखा कि 
एक अपरिचित व्यक्ति इशारे से बुला रहा है। 

यद्यपि उस व्यक्ति से आपकी कोई जान-पहचान न 
थी। परन्तु उसके इशारे में कुछ ऐसी विचित्रता प्रतीत 
हुई कि थाप उसे टाल न सके। उसके चेहरे से कुछ 
रहस्य कलक रहा था । आप खिचे हुए से उसके पास 
पहुँचे । 

याप भी कहाँ अपना धम देने आ पहुँचे ।”-- 
अपरिचित व्यक्ति ने खुद्धराम से कहा । 

“क्यों-क्यों, क्या हुआ १”-- घुद्धराम ने चकित होकर 
ger! 

“हुआ क्या, कुछ कहने की बात नहीं। कुशल यही 
है कि फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, अभी भात नहीं खाया 
है ।?--डपयुक्त ब्यक्ति ने कहा । 

“कहना नहीं था तो बात ही क्यों छेड़ी ? खहसा 
बिना कारण जाने-समझे कैसे भाग खडे हों ? आपस 
का मामला ठहरा ।”- खुद्धराम ने रुष्ट होकर कहा । 

“नहीं मानते तो लीजिए सुनिए- कन्या के पेट है । 
मैंने आपको सूचित कर दिया । अब आप जानें और 
झापका कास जाने । सारी बारात का धर्म आपके हाथ 
हे ।?--कह कर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही अपरि- 
चित व्यक्ति चलता हो गया । क्षण भर बाद ही बह दृष्टि 
से योकल हो गया। 

डसी अपरिचित व्यक्ति ने कन्या के मामा चतुर- 
शिरोमणि जी से जाकर कहा-मैंने आपके आदेशानुसार 
सब कार्य कर दिया। चिनगारी लगा दी। अब में तो 
जाता हुँ, आप तमाशा देखिए और काम सँभालिए । 
सजग रहिएगा, सुक्त पर कोई दोषारोपण न होने 
पावे । 


“आप निश्चिन्त होकर लाइए, में काम बनाने का 
ही प्रयल कर रहा हूँ बिगाइना कैसा ?”--पण्डित 
वबतुरशिरोमणि जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा । 
अपरिचित व्यक्ति वहाँ से भी नौ-दो-ग्यारह हो 
गया । | Se 

उसकी लगाई हुईं चिनगारी इण भर में सारी 
बारात में बिजली की तरह फेल गष और अपना रङ्ग 


दिखाने लगी । 


प्‌ 

लोग अपने-अपने रथ, बहलें, मँझोलिया जुतवा कर 
प्रस्थान करने लगे । जो लोग खिचड़ी आदि बनाने में 
लगे थे. उन्होंने जैसे-तेसे कच्ची-पक्की बना कर दो-चार 
ग्रास मुँह में डाल, पानी पिया और तैयारी करके 
चलते हुंए। जो अभी बनाने जा रहे थे, उन्होंने फिर 
न बनाया । बिना भोजन किए शबंत-पानी पीकर ही 
चल्ने लगे । निदान घण्टे भर में वह जन-कलरवपूणं 
बारा उजाड़ हो गया। केवल धमध्वजाप्रसाद जी, उनके 
सुपुत्र वर महोदय, पण्डित बुद्धराम शर्मा, वर के मामा 
जी और दो एक नाई-कहार रह गए। उन लोगों ने 
भी अपनी बहली जोतने की आज्ञा दी और सामान 
बाँधने खरे । | 

इतने में कन्या के मामा चतुरशिरोमणि जी तथा 
उनके दस-पाँच और साथी उधर से आ निकले। 
उन्होंने बाश उजड़ा हुआ देख कर आश्चर्यान्बित होकर 
धर्मध्वजाप्रहाद जी से पूछा--भगवन्‌, यह घुकाएक 
क्या हो गया ? बारात कहाँ गई ? 

“अरे साहब, में लुट गया । मेरे साथ बड़ा धोखा 
हुआ। में कहीं का न रह गया। क्या कहूँ, क्यान 
कहुँ ११--पणिडित धमंध्वजाप्रसाद जी ने दुःखावेश में 
उत्तर दिया । | 

“आख़िर कुछ मालूम भी तो हो, ऐसा तो कोई 
कारण प्रतीत नहीं होता । हम लोगों की ओर से तो 
यथाशक्ति कोई त्रुटि नहीं की गई । आपका दान-दक्षिणा 
कल ही चुकता कर दिया गया था। आज सवेरे से भी 
हम लोग सेवा में भरसक कुछ उठा नहीं रख रहे हैं । 
अभी कुछ देर पूर्व तो आनन्द ही आनन्द था ।” — 
पश्डित च्तुरशिरोसणि जी ने पूछा । 
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“आप लोगों की ओर से कोइ त्रटि नहीं हुई ? 


आप ही लोगों ने तो सुके चौपट कंर दिया है । नम्रता": 
ES मिले तो उससे मैं अपनी . मानहानि का सारा: 
बदला चुका लँँ। तुम्हें क्या कहूँ। जाओ, जले में 
और नमक न छिड्को ।?-धमंध्वजा जी ने बिगड़ कर: 


कहा । 


: : “अगवन्‌ ! रुष्ट होने. का कारण भी तो ज्ञात हो ॥ 


यों तो कान्यकुञ्ज-कुल में जन्म लेकर कन्या का पिता 
होना ही लान्छित होना और क़सूरों का टोकरा सर पर 
ढोना है, किन्तु जहाँ तक में समझ सका हूँ, नम्रता- 


निधान जी ने कोई त्रटि नहीं की । वरन्‌, कन्या विवाहने 
के लिए बंडा भारी त्याग किया है।”- चतुरशिरोमणि 


जी ने नम्रता, किन्तु इदतापूर्दक उत्तर दिया । 


` “अरे बुद्धराम ! इन्हें कारण बता दो, बिना 


कारण जाने यहे न मांनेंगे। लजित होने की जगह और 


Se ठानते हैं, हैकद़ी मारते हैं ।”--धमंध्वजा जी ने. 


आदेश किया । 


- “वास्तव. में परिडत.जी. आप बडे हठी और. निलज्न. 
ज्ञात होते हें। सारी बारात में आपके घर की बात फेल. 


गई कि. लड़की 'के पेट है ओर आप अनजान बनते हें । 


इसी कारण सब लोग चले गए । सब गुड़ गोबर हो. 


गया । बढ़ा भारी अपमान . हुआ ।”--पश्डित बुद्घूराम 
जी ने व्यज्ञ कसते हुए कहा । 


- “झरे ! यह आप . क्या कहते हैं, बड़े आश्चर्य की 
बात है.कि:किसी दुष्ट शत्रु के भड़काने में. सारी बारात. 


झा गई । किसी ने खोज करने का भी. प्रयत्न न किया । 
कन्या पूर्णरूपेण निर्दाष है, शुद्ध है। आप चाहे स्वयम्‌ 
देख लीजिए, चाहे डॉक्टरी परीक्षा करा लीजिए ।” 
चतुरशिरोमणिजीनेकहा। | 


: अस्तु; सब लोग घेर-घार' कर पण्डित घमंध्वजा- 


प्रसाद जी को: नञ्रतानिधान जी के घर पर ले गए। 


उनके बुद्धूराम जी आदि अनेक साथी भी पहुँचे । चतुर- 


शिरोमणि जी ने कन्या को लाकर सबके सम्मुख उपस्थित. 
कर दिया। कन्या देखने में शुद्ध प्रतीत हुई, किन्तु og, 
ध्वजा जी ने कंहा-हम लोग इन मामलों को क्या 


समक सकते हैं? 


इस पर चतुरशिरोमणि जी ने शहर से एक सुप्रसिद्ध : 


लेंडी डॉक्टर को बुलवाया । लेडी डॉक्टर ने कन्या 
की परीक्षा करके उसके शुद्ध होने का प्रमाण-पत्र दे 
दिया । 


होकर शत्रत्रो के बहकाने में आ गए । क्या बतावें, 


बारात भर में कूटी अपकीत्ति हो गई। कहने वाले का 


पता लग जाय तो हम उसे बिना मारे न छोड़े । 
बारात के अवशिष्ट लोग ठहर गए। भात, बड़हार 
आदि सब रस्में सानन्द समाप्त हो गई । वर-पत्त वाले 
न्या को, सयानी. होने के कारण, विदा करा कर लो 
गए । 


gäer di ने घर पहुँच कर बारात से लौटे हुए 


लोगों को भोज का निमन्त्रण देकर बुलाया । सब लोगों 
के सम्मुख स्थिति साफ़ की कि वह बात. किसी शत्र 
की लगाई. हुई थी । लेडी डॉक्टर का. प्रमाण-पत्र पेश 
किया। सब लोग यह weit बात उड़ाने वाले को 
बुरा-भला कहते. थे, किन्तु इस झूठी बात के प्रचार 
करने का मुख्य रहस्य बारातियों में से कोई भी न जान 
सका । न 
_ इधर नमूतानिधान जी चतुरशिरोमणि जी की काय- 
कुशलता और चतुरता के बड़े क्रायल हों गए । 
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चतुरशिरोमणि जी ने कहा--आप लोग समझदार: 
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ञ्जु उद्यान ! 


वर्तमान समय में गुलामी 


Ca कि न, जल 


जि न लोगों ने इङ्गलैण्ड में दास-व्यवसाय के 

बन्द होने का इतिहास पढ़ा है और जो 
इस सम्बन्ध में होने वाले अमेरिका के गृह-युद्ध की 
कथा जानते हैं. उनका खयाल है कि अब संसार में 
कहीं ग़लामी का चिन्ह शेष नहीं है। ऐसे लोगों 
को यह सुन कर कदाचित्‌ आश्चय होगा कि 
संसार में अब भी गुलामी की प्रथा प्रचलित है 
और लाखों अभागे उसके शिकार बने हुए हैं। 
इस विषय में इण्टर नेशनल रिव्यू! में लॉड 
बक्सटन लिखते हैं :--- 


सम्भवतः इस विषय के नए पाठकों को यह बात 
बढी दुःखदायिनी जान पड़ेगी कि संसार में अब भी 
पचास-साठ लाख गलाम हैं, जो सौ वर्ष पूव संसार में 
पाए जाने वाले ग़लामों की संख्या से आधे से कम नहीं 
हैं। इस गणना में केवल वे ही लोग सम्मिलित हैं जो 
चास्तविक! अर्थ में! ग़ंलाम हैं, अर्थात्‌ जो क़ानूनन्‌ अपने 
` स्वामी की जायदाद समझे जाते हैं और जिनको ख़रीदा 
तथा बेचा भी जा सकता है। इसके सिवा ओर भी लाखों 
व्यक्ति ऐसे हैं जो किञ्चित प्रच्छन्न रालामी की अवस्था में 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 

वर्तमान समय में जिन देशों में लामी. को प्रथा 
प्रचलित है उनमें मुख्य चीनं, एंबीसीनिया और अरब 
हैं । इन देशों के ग़लामों की ठीक-ठीक संख्या प्रकट 
नहीं हुई है, पर जानकार लोगों का कथन है कि अकेले 
चीन में कम से कम दो लाख गलाम हैं। चीन के गंलामों 
में अधिकांश लड़कियाँ हैं । अमोय में रहने वाले 
अज्ञरेज़ी राजदूत मि» रसल ब्राउन का कहना है कि 


घर के काम-काज और रालामी के लिए लड़कियाँ सर्वत्र 


खरीदी ओर बेची जाती हैं । सन्‌ १९३० में कितने ही: 
प्रमुख चीन निवासियों और इसाई पादरियों के नाम से: 
एक अपील प्रकाशित की गई थी जिसमें बतलाया गया” 
था कि “साधारण समय में सैकड़ों लड़कियाँ देहात सेः 
शहरों में लाकर बेची जाती हैं। पर जब अकाल पड़ता 
है अथवा जनता को किसी अन्य आपत्ति का सामना 
करना पड्ता है तो उनकी संख्या इज्ञारों तक पहुंचे 
जाती है ।” मिसेज्ञ डेमण्ड नाम की पादरी महिलां 
का, जो चीन में चालीस वर्ष तक प्रचार-काय करः 
चुकी हैं, कथन है कि एक बार भयङ्कर अकाल 
के समय चार हज़ार .बालिकाएँ राजधानी में लाकर 
बेची गई थीं। २ 
एबीसीनिया ( अफ्ररीका) की दशा और भी 
भीषण है। उसके सिवा संसार में कदाचित्‌ और कोई देश 
ऐसा नहीं है जहाँ गलामी की प्रथा समाज का एक अनि 
वायं अङ्ग बनी हुई हो । उस देश में एक-एक व्यक्ति बहु 
संख्यक रालामों का स्वामी है और इसलिए, वहाँ ग़लासों 
को पकड़ कर लाने और बेचने का व्यवसाय ज़ोरों से 
चलता है। गुलामों के लिए प्रायः हबशियों के-गाँवों 
पर आक्रमण किया जाता है ओर लुक-छिप कर भी 
उनको पकड़ लिया. जाता है। ये आक्रमणकारी ब्रिटिश 
राज्यान्तर्गंत सूदान और केनिया के भीतर भी चले 
ते हैं और सरकारी रिपोट के अनुसार सन्‌ १९१३ से 
१३२७ तक इस प्रकार के १३३ आक्रमण हुएँथे। इन 
आक्रमणों में सैकड़ों मनुष्य मारे गए अथवा पकड़ कर 
ले जाए गए । इन आक्रमणकारी दलों का वर्णन मैक्स- 
मूल नामक विद्वान्‌ ने, जो एबीसीनिया में प्राचीन रीति 
रिवाजों और इमारतों की जाँच-पड़ताल करने गए थे 
अपनी “आर्केओलॉजी इन एबीसीनिया” नामक पुस्तक 
में इस प्रकार किया है: | am 
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“हमने अपनी तरफ़ एक जलूस सा आता देखा 
जिसका यथावत्‌ वर्णम कर सकना लेखनी की शक्ति से 
बाहर है। वह ऐसा दृश्य था जिस पर मचुष्य एकाएक 
बिश्वास भी नहीं कर सकता । सर्वथा नङ्गे पुरुषों और 
स्त्रियों की क़तार की कृतार हमारे सामने होकर जा रही 
थी । ये सब ज्ञञ्जीरां से बँधे थे ओर उनडे साथ में छोटे- 
छोटे लड़के भी थे जो या तो हाथ पकड़े हुए जा रहे 
थे अथवा गठरी की तरह पीठ पर लदे थे। उनके निदेय 
रखवाले उनको पशुओं की भाँति हाँक कर लिए जा 
रहे थे। वे चलते-चलते रास्ते में पशुओं की भाँति गिर 
जाते थे । घण्टों तक यह ग़लामों का दल हमारे पड़ाव 
की बराल में होकर गुज्ञरता रहा । दरअसल यह 
डाकुओं का एक गिरोह था जो सफड़ों निरीह व्यक्तियों 
को बन्दी बना कर लिए जा रहा था। उस समय मेह 
भी ज़ोरों से बरस रहा था। पर इन भागे ग़ज्ञामों 
के पात उससे बचने का कोई साधन न थां। ठण्ड से 
बचने. के लिए न उनके पास आग थी और न क्षघा- 
निबृति के लिए भोजन ।” 

यह एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जिसका गुलामी 
के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, वरन्‌ जो केवल पुरातत्व 
सम्बन्धी उद्देश्य से उस प्रदेश में गया था । 

पुबीसीनिया में पकड़े जाने वाले बहुत से गुलाम 
समुद्र पार ले जाकर अरब में बेचे जाते हैं, जहाँ गुलामी 
की प्रथा अभी तक प्रचलित है। एक अङ्गरेज्ञ जहाज्ञी 
झफ्रसर का कथन है कि लाळ समुद्र द्वारा प्रति वर्ष 
हज़ारों ग़लाम अरब में लाए जाते हैं। मक्का में ग़लामों 
को बेचने के लिए एक बढ़ा बाज़ार है। इसमें अधि- 
कांश रालाम अफ्रीका ओर सुदूर पूर्व के देशों के होते 
डी जिनको वहाँ तीर्थयात्रियो के भेष में लाया जाता 

। 


Ce ee 
प्राचोन विवाह-प्रथा का लोप 


मारे देशवासियों को अपनी सभ्यता. पर 
श बड़ा अभिमान है ओर एक दृष्टि से उनका 
यह मनोभाब सत्य भी है। :प्राचीन काल में जब 


संसार के अधिकांश देश जङ्गली ओर 'अद्धे-सभ्य 


अवस्था में थे, भारतवासियों ने धम, चरित्र और 


सामाजिकता की दृष्टि से वास्तव में बहुत कुछ 
उन्नति की थी । पर इस समय तख्ता बिल्कुल 
उलट गया है और अन्य देशों के निवासी जहाँ 
क्रमशः उन्नति कर रहे हैं, हम लोग नीचे गिरते 
जाते हैं । वैसे तो इस समय हम सभी विषयों में 
संसार की उन्नत जातियों से बहुत पिछड़े हुए हें, 
पर हमारी सामाजिक अवस्था और विशेष रूप 
से वैवाहिक प्रथा की जैसी दुर्दशा हुई है, वह 
अंकथनीय हे । इस सम्बन्ध में श्रीमती लीलावती 
देवी, बी० ए० नाम की एक महिला दिल्ली के 
नेशनल कॉल? में लिखती हैं :— 
हम लोग सैकड़ों बार यह सुन चुके हैं कि भारतवर्ष 
एक महाद्वीप है, जिसमें सामाजिक विकास की दृष्टि से 
विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति बसते हैं। यहाँ की विभिन्न 
जातियों और प्रदेशों के निवासियों के रीति-रिवाजों में 
जितना अधिक अन्तर है, उतना संसार के किसी अन्य 
देश के निवासियों में नहीं पाया जाता। संसार के 
किस देश में लाखों ब्यक्ति विरक्त और तपस्वी-जीवन 
ब्यतीत करते ra सकते हँ? इसके साथ ही यहाँ 
लाखों व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे, जो एक साथ पचासौं 
विवाह करते हैं और अपनी पत्नियों के नाम तथा पते 
की सूची बना कर रखते हैं। फिर रोडा, कुख्स्बा तथा 
मालाबार प्रान्त की अनेक जातियों में जिस प्रकार एक 
स्री के अनेक पति होने की प्रथा प्रत्यक्ष रूप से पाई 
जाती है, उसका भी उदाहरण भौर किंस देश में मिल 
सकता है! बलूचिस्तान में जिस प्रकार मेहमान की 
ख़ातिरदारी के लिए अपनी अधिवाहिता कन्या को भी 
भेज देते हैं, उस तरह के अतिथि-सत्कार का नियम कहाँ 
मिलेगा ? ऐसी प्रथा भी भारत के सिवा और कहाँ 
पाई जा सकती है, जिसके अनुसार पुत्र के दार्पत्तिक 
कर्तव्य का पालन उस समय तक पिता करता है, जब 
तक ge स्वयं उसके योग्य नहीं हो जाता । 
: ये और इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों प्रकार की 
बिचित्र प्रथाएँ हिन्दू-समाज का अङ्ग :बन गई हैं। इन 


तमाम प्रथाओं का बणेन करते हुए भारतीय मदुंम- 


अकैटूबर, १९३३ ] 
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शुमारी की 'रिपोटै के लेखक जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, 
बह इस प्रकार है :- 

(१) हिन्दुओं की विवाह-प्रथा आर तत्सम्बन्धी 
रूढ्यों में कोई ऐसी बात नहीं दै, जो समान रूप से 
पाई जाती हो । 

(२) शास्त्रों में विवाह का जो स्वरूप स्थिर किया 
गया है, उसका अब कोई भी चिह्न शेष नहीं है । 

(३ ) धिन्दू-्ो के अनुसार बहु-विबाइ की प्रथां 
वैध मानी जाती है। कितनी ही जातियों में एक पत्नी के 
अनेक पति होने की प्रथा भी प्रचलित है। दक्तिण- 
सारत के नायरों में यह प्रथा प्राचीन काल भें प्रत्यक्ष 
रूप में पाई जाती थी और आजकल प्रच्छन्न रूप में 
व्यवहार में लाई जाती है। 

(४ ) हिन्दुओं के धामिक सिद्धान्ताजुसार विधवा- 
विवाह की प्रथा वजित है, पर यह नियम केवल द्विजन्मा 
समझी जाने वाली जातियों के लिए ही है। अब इम 
जातियों में भी विधवा-विवाइ का प्रचार वदता जाता है। 
जिन जातियों में विधवा-विवाद्द की प्रथा है. उनमें सबसे 
ज़्यादा हक़ छोटे भाई अथवा देवर का समझा जाता है । 

( ५ ) विधवा-विवाद प्रायः कृष्ण-पक्ष में किए जाते 

( ६) आजकल हिन्दुओं में विवाह क्रय-विक्रय के 
रूप में होता है। उच्च जातियों में प्रायः बर की क्रीमत 
चुकानी पड़ती है और छोरी जातियों में कन्या की । 

(७) बाल-बिबाह की प्रथा सार्वजनिक रूप में 
प्रचलित है। अधिकांश विवाह ८ और १२ ag की 
अवस्था के दरम्यान होते हैं। सुधार-प्रिय लोगों में बढी 
उम्र में बिवाह करने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ रही है । 

(८) किसी ज़माने में इस देश में एक हद्‌ तक 
अन्तर्जातीय विवाह करने की प्रथा थी, पर अब उसका 
संथा अन्त हो गया है। पर पञ्जाब में इस प्रथा का 
विशेष ज़ोर कभी नहीं हुआ और वहाँ इस प्रकार के 
bag अब भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। 

( ३ ) पर उप-जातियों का पारस्परिक विवाइ प्रायः 
खबंत्र बैध माना जाता है, यद्यपि इसको भी लोग बहुत 
कम पसन्द करते हैं । 
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'हटलर का आरम्भिक जीवन 
CC 

S मारे देश के उच्च जातीय लोगों में अपने 

७ कुलीन होने का बडा अभिमान देखने में 
आता है । कितने ही व्यक्ति जो स्वयं विद्या, शिक्षा 
ओर चरित्र की दृष्टि से सबंथा हीन हैं, केवल इस- 
लिए अपने को सम्मान का अधिकारी समभते हैं 
कि वे एक प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे 
लोगों को यूरोप की वतमान अवस्था से कुछ 
शिक्षा लेनी चाहिए, जहाँ विशेष रूप से ऐसे 
ही व्यक्ति राष्ट्रों के कणेधार बने हुए हैं, जो 
वंश-मर्यादा की दृष्टि से अत्यन्त नीचे दर्जे के. 
हैं । रूस का डिक्टेटर स्टेलिन चमार का लड़का 
है ओर इटली का भाग्य-विधाता मुसोलिनी लुहार 
का। अब जमनी ने भी एक ऐसे ही व्यक्ति 
को अपना प्रधान चुना है, जो कुछ बर्ष gi भीख 
माँग कर पेट भरता था। इस सम्बन्ध में हैनिच 
नामक व्यक्ति ने लन्दन के डेली एक्सप्रेस के 
सम्बाददाता को जो बातें बतलाई हैं, वे मनो- 
रञ्जक हाने के साथ ही शिक्षाप्रद भी हें । उसका 
कहना है :— 


चौबीस वर्ष पूर्व जब मैं ऑस्ट्रिया की राजधानी 
वियेना में फेरी लगा कर छोटी-छोटी चीज़ें बेचने का पेशा 
करता था, तब एक दिन शाम के वक्त मैंने एक मनुष्य 
को देखा, जो केवल एक पतलून पहने हुए था। यह 
हिटलर था । उस समय वह एक नामी चित्रकार होने 
का स्वप्न देख रहा था, पर अपना पेट भरने के लिए 
उसे वियेना की सड़कों पर भीख माँगनी पड़ती थी । 
जब हम दोनों की घनिष्ठता हो गई तो हमने मिल्न कर 
कोई काम करने का निश्चय किया । मेरे प्रश्न करने पर 
हिटलर ने अपने को 'पेण्टर' बतलाया । मेंने समझा कि 
घह घरों को रँगने का काम करता है । हिटलर ने इस पर 
got का भाव प्रकर करते हुए कहा कि वह चित्रकार है ।! 


मैंने विचार किया कि इस तरह के काम से हम 
कुछ लाभ नहीं उठा सकते । इसलिपु हम लोग मिल 
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कर क़ालीन साफ़ करने, बोका उठाने और चूना-गारा 
ठोने का काम करने लगे। इससे हमको हर रोज़ कुछ 
आने मिल जाते थे। जब जाडे की ऋतु आई तो मैंने 
हिटलर को सम्मति दी कि वह पोस्टकाडा पर तस्वीर 
बनाए और मैं उनको फेरी लगा कर बेचूँ। इससे जो 
कुछ आमदनी होगी, उसे हम आधा-आधा बाँट लेंगे । 
इस. काम में मेरे अनुमान से अधिक सफलता हुई । 
कभी-कभी हमको इतना मिल जाता था जो हमारे खच 
से अधिक होता था । तब हिटलर तस्वीर बनाना बन्द 
कर देता था । वह घर में ही पड़ा रह कर राजनीति के 
सम्बन्ध में बातें करता रहता और अक्सर गस्से में आकर 
लड़ बैठता । वह अपनी अधिकांश आमदनी अखबारों 
के ख़रीदने में ed किया करता था और केवल रोटी 
तथा शोरवा खाकर जीवन निर्वाह करता था। 
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` पानीपत के a का परिणाम 


S मारे यहाँ इतिहास की जो पुस्तकें मिलती 
“१३ हे, उनमें पानीपत की तीसरी लड़ाई को 
महाराष्ट्र सत्ता के पतन का सूचक माना गया है। 
पर महाराष्ट्रीय इतिहासकारों का get इसके विप- 
रीत है और उनके कथनानुसार इस घटना का 
प्रभाव महाराष्ट्र सत्ता पर बहुत कम geil इस 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ जी० एस० सर देसाई 
“मॉडन रिव्यू? में लिखते हैं :-- . क! 

' अधिकांश लेखकों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को 
उठती हुईं महाराष्ट्र सत्ता के लिए अन्तिम प्रहार बतलाया 
है। परन्तु मेरी सम्मति में यह विचार भ्रमात्मक है । इस 
युद्ध में निस्सन्देह मराठों के बहुत अधिक सिपाही काम 
आए थे, पर इससे मराठों की सत्ता को कोई ख़ास धक्का 
नहीं लगा। महाराष्ट्र की नई पीढ़ी ने शीघ्र ही इस 
हानि की पूति कर दी। अफ़ग़ानों को भी इस विजय 
से कोई लाभ न हुआ। अहमदशाह अब्दाली इस युद्ध 
से थक कर शीघ्र ही अपने देश को लौट गया और फिर 
कभी उसने ge तरफ़ रुख़ नहीं किया। दस वर्ष बाद 


सराठों ने इस पराजय का बदला पूरी तरह चुका दिया, 
जब कि तेजस्त्री पेशवा और उसके वीर सेनापति 
महादाजी सिन्धिया ने देहली पर अधिकार करके सुराल- 
साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी को अपनी संरक्षकता 
में सिहासन पर बैठाया । दरअसल मराठी सत्ता का पतन 
उस समय से आरग्भ हुआ जब कि उनका सर्वश्रेष्ठ और 
पराक्रमी शासक पेशवा माधवराव ( प्रथम ) की. अकाल 
खृत्यु सन्‌ १७७२ में हो गईं। समस्त -महान्‌ महाराष्ट्रीय 
इतिहासकारों ने इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया 
हे कि “सराठा-सान्राज्य के लिए पानीपत का मैदान 
उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस सुयोग्य 
शासक का असामयिक अन्त ।? 
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पर यदि एक अन्य दृष्टिकोण से विचार किया जाय 
तो पानीपत का युद्ध अवश्य ही भारतीय इतिहाक्ष की 
धारा को बदलने वाला था । अठारहवीं शताब्दी के मध्य 
में इस देश के स्वामित्व के लिए दो शक्तिशाली दलों में 
ed हो रहा था, जिनमें से. एक थे उठते हुए मराठे 
ओर दूसरे थे अस्त होते हुए मुखलमान । एक तीसरी 
शक्ति अङरेज्ञों की भी उसी काल में भारतीय चितिज्ञ 
पर उद्य हो रही थी। इनमें से पहले दोनों दक्ष पार- 
स्परिक कलह के फलस्वरूप, जिसकी पराकाष्ठा पानीपत 
के युद्ध में दिखलाई दी, निर्बेज पड़ गए और इससे 
तीसरे दल के लिए रास्ता साफ़ हो गया। 'आरीजन 
ऑफ़ बॉम्बे? के विद्वान्‌ लेखक ( डा० गर्सन डा कुनद्दा ) 
ने इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह समझ कर ही लिखा 
है कि “अंग्रिया के पतन और पानीपत की घटना के फल- 
स्वरूप अङ्गरेज्ञों के ज्ञबदस्त प्रतिहन्दियों की शक्ति dia 
हो गई और इससे उनकी वृद्धि बड़ी तेज़ी के साथ होने 
लगी ।” इसी घटना के परिणाम-स्वरूप चार वर्षे बाद 
क्लाइव बङ्गाक्ष की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर सका 
ओर यहीं से भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ जमने लगी। 
इसके पूर्व बङ्गाल पर नागपुर के भोंसलो का अधिकार 
जम चुका था और यदि पानीपत में मराठों की विजय 


हुई होती तो पेशवा ओर भोंसला बङ्गाल को ऐसे सहज 


में हाथ से न निकल जाने देते । eu 
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अमेरिका के गगनचुम्बी-ग॒ह 
" "ई 

बो सवीं शताब्दी में विज्ञान के जितने 

चमत्कार देखने में आए हैं, अमेरिका के 
गगनचुम्बी-गृह भी उनमें एक मुख्य स्थान रखते 
हैं। एक समय था जब कि सो दो सौ फीट Zä 
मकान ही आश्चर्य की दृष्टि से देखे जाते थे और 
हम लोग तो बम्बई, कलकत्ता के पाँच-छः मञ्जिलों 
के मकानों को ही बहुत ऊँचा समझ लेते हैं। 
ऐसी दशा में जब हम सुनते हैं कि अमेरिका में 
सैकड़ों मकान अस्सी-अस्सी और सौ-सौ मञ्जिलों 
के बनाए गए हैं तो हमको इस पर एकाएक 
विश्वास नहीं होता । हम लोग कल्पना भी नहीं 
कर सकते कि इस तरह के मकान किस तरह 
` बनाए जा सकते हैं और किस तरह वे खड़े रह 
सकते हैं। पर विज्ञान ने असाध्य को भी साध्य कर 
के दिखला दिया है और आज लाखों मनुष्य 
जमीन से कई-कई सौ गज की ऊँचाई पर राज- 
महलों का सा सुख और आनन्द का उपभोग 
करते हैं । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ 
प्रोफेसर पी० शेषाद्रि, जो कुछ समय पूर्व 
असेरिका-भ्रमण के लिए गए थे और वहाँ से 
लौट कर अपने अनुभव 'लीडर' में प्रकाशित 
कराए थे । वे लिखते हैं :— 


गगनचुम्बी-गुद अमेरिका के प्रत्येक नगर में पाए 
जाते हैं और कोई भी ऐसा महत्त्वपूर्ण होटल, ऑफिस 
या दुकान नहीं है जिसमें बहुत सी मब्ज़िलें न हों और 
जिसमें आने-जाने के लिए रात-दिन शक्तिशाली "लिफ्ट? 
न चलते रहते हों । पर इस इष्टि से सवे-प्रधान न्यूयाकं 
ही है, जहाँ इस प्रकार के सत्र से अधिक ऊँचे और बड़े 
मकान बनाए गए हैं और वहाँ उनकी संख्या भी 
अत्यधिक है। इस नगर ने, जिसका नम्बर संसार में 
दूसरा है, इस तरह के मकान बनाने में विशेष रूप से 
दक्षता प्राप्त कर ली है। यदि भविष्य में किसी भी 
कारणवश न्यूयाकं की आबादी नष्ट होकर वह उजाड 
११ 
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६७७ 
हो जाय तो उस समय के पुरातत्वविद्‌ इन मकानों को 
देख कर अवश्य ही आश्चर्य-सागर में डूब जायेंगे । 

इन मकानों को अमेरिका के करोड़-पतियों ने 
केवळ संसार में अपनी शान दिखलाने के लिए नहीं 
बनवाया है। वास्तविक बात यह है कि न्यूयार्क का 
सुख्य व्यवलाय-च्षेत्र एक छोटे टापू के भीतर आबद्ध है । 
वहाँ ज्ञमीन की बड़ी क्रिज्लत है और उसके लिए बहुत 
अधिक मूल्य देना पड़ता है। सम्भवतः इसीलिए लोगों 
का ध्यान मकान को आकाश की तरफ़ बढ़ाने पर जाता 
। सौभाग्यवश डस टापू की ज़मीन भी पथरीली है 
और उसमें नींव मज़बूती के साथ दी जा सकती है। 
इसके आधार पर यहाँ के अर्भतकर्मा शिल्पियों ने मिश्र 
के पिरामिडों से भी उच्च और विशाल इमारतें खड़ी 
कर दी हैं और जो पिरामिडों की भाँति केवल दिखावटी 
क़बरें ही नहीं हैं, वरन्‌ लाखों मनुष्यों के उपयोग में 
आती हैं । 
२८ २८ SÉ 
इन तमाम मकानों में सवोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ 'एस्पा- 
यर स्टेट बिश्डिङ्ग' है जिसमें एक सौ दो मज्ज्िले हैं और 
जिसकी ऊँचाई बारह सौ फ़ीट है।यह मकान विदे- 
शियों का ही ध्यान अपनी तरफ़ आकषित नहीं करता, 
'वरन्‌ स्वयम्‌ अमेरिकन भी उसे कौतूहल की दृष्टि से 
देखते हैं। इस मकान को देखने के लिए सदैव दर्शकों 
का ताँता लगा रहता है जो एक डालर देकर इसके ऊपर 
चढते हैं, और हृदय में यह अनुभर करते हैं कि थे 
संसार के सब से ऊँचे मकान पर चढ़ लिए। इतनी 
ऊंचाई पर लिफ़्ट से एक ही बार में चढ़ना असम्भव होने 
से बीच में एक स्थान पर लिफ्ट बदलना पड़ता है । 
जब दुशंक चोटी पर पहुँचता है तो उसे यह देख कर 
आश्रय होता है कि वहाँ विश्राम के लिए गद्देदार कोच 
मौजूद हैं, जलपान की ब्यबस्था है, और मकान के 
विभिन्न भागों के चित्र बेचने वाली एक दुकान भी है। 
जिस समय में ( प्रो० शेषादि ) उसके ऊपर पहुँचा तो 
दोपहर का समय था और बड़ी गर्मी जान पड़ती थी, 
पर तुरन्त ही मेरे सामने बहुत बढ़िया माई की बरफ 
की तश्तरी आ गईं। इतनी ऊँचाई पर स्वभावतः हवा 
शाँधी की तरह चलती रहती है, पर बहाँ मोटे काँच 
की ऐसी खिड़कियाँ लगाई गई हैं जिससे ऐसा अनुभव 
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होता है मानों हम ज़मीन पर ही किसी सुखभद डाइङ्ग 
रूम में बैठे हैं। वहाँ बैठ कर न्यूयाक का लुभावना 
दृश्य बड़ी अच्छी तरह देखा जा सकता है । आस-पास 
में और भी बड़े-बड़े मकान दिखिलाई देते हैं, पर इस 
इमारत की चोटी पर से वे सब छोटे जान पड़ते हैं । 


8 KE छ 
जमन-स्कूलों में समाचार-पत्र 
कम IS 


सारे यहाँ स्कूल ओर कॉलेजों के विद्यार्थियों 
छ्‌ को राजनीति से अलग रखने की चेष्टा 
की जाती है और इस विषय में माथा लड़ाना 
उनके भविष्य के लिए हानिकारक बतलाया जाता 
है । इसके बिपरीत जमनी में स्कूल के विद्यार्थियों 
के लिए बाक़ायदा समाचार-पत्र पढ्ने और इससे 
राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई 
है। इस सम्बन्ध में डाँ० ऑटो हरबोन नामक 
विद्वान “एजूकेशनल रिव्यू? में लिखते हैं :-- 
समाचार-पत्रों के पठन-पाठन को लाभदायक बनाने 
के लिए अमंनो के स्कूलों में कई प्रकार की व्यवस्था 
की गई है। अगर कोई स्कूल बारह भिन्न-भिन्न पत्रों 
को कुछ समय के लिए ख़रीद सकता है तो एक-एक 
लड़का एक-एक अख़बार को एक सप्ताह के लिए पढने 
को ले जा सकता है । ` 
इस उपाय से एक ही प्रति से अनेक विद्याथी लाभ 
उठा सकते हैं ओर प्रत्येक विभिन्न विषयों के पत्र पढ्ने 
को पा सकता है जिससे शीघ्र हो उसे उन विषयों का 
आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है । जब कोई ख़ास घटना 
होती है, जैसे पार्लामेण्ट का चुनाव या लीग ऑफ़ 
नेशन्स का अधिवेशन, तो विद्यार्थी समाचार-पत्रों में जो 
कुछ पढ़ते हैं उसके सम्बन्ध में अपनी सम्मति सहित 
एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिनकी परस्पर तुलना करके 
एक निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर स्कूल के पास 
इतना रुपया नहीं होता कि वह अनेक समाचार-पत्र 
नियमित रूप से खरीद सके तो केवल विशेष घटनाओं 


के अवसरों पर लड़कों के पढ़ने के लिए कुछ प्रतियाँ 
ख़रीद ली जाती हैं। ऐसी दशा में लड़कों को उतना 
ही लाभ होता है जितना एक प्रति के पढ़ने से सम्भव 
है और शेष बातें उनके मास्टरों को समझानी पड़ती हैं । 
तीसरा तरीक्गा यह है कि बहुत से लड़के सम्मिलित रूप- 
से अपनी पसन्द के विषय से सम्बन्ध रखने वाले समा- 
चार-पत्र पढ़ते हैं और समय-समय पर इस सम्बन्ध 
में रिपोर्ट देते रहते हैं। लड़कों को इस बात के लिए 
भी उत्साहित किया जाता है कि वे जितने समाचार-पत्र 
प्राप्त कर सके उन सबको पढ़ें, यह न हो कि केवल अपने 
राजनीतिक विचारों के समर्थक पत्रों को पढ़ा जाय और 
शेष को छोड़ दिया जाय। इस प्रकार के पठन-पाउन के 


लिए सार्वजनिक वाचनालयों से भी समाचार-पत्र मिल्ल 
जाते हैं। 


समाचार-पत्रों के पढ्ने से विद्यार्थियों के कितने ही 
पाव्य विषयों में बहुत कुछ सहायता प्रास हो सकती है । 
इतिहास और भूगोल की शिक्षा के लिए समाचार-पत्रों 
में बहुत सी उपयोगी बातें मिल जाती हैं । इसी प्रकार 
रङ्गमञ्च पर होने वाले खेलों और अन्य विषयों की पुस्तकों 
की समालोचना से साहित्य सम्बन्धी अनेक बातें ज्ञात 
होती हैं। आधुनिक भाषाओं की शिक्षा का कार्य तो 
बिना विदेशी पत्रों के garg रूप से हो ही नहीं सकता 
शौर जम॑नी में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें 
भाषाओं का ज्ञान मास करने के लिए विदेशी समाचार 
पत्र न पढ़े जाते हों । 


जमंनी के स्कूलों में समाचार-पन्नों के इस पठन-पाठन 
का फल अत्यन्त उत्साहवर्धक सिद्ध हुआ है। सभी 
लड़कों ने, स्कूल में पडते समय और शिक्षा समाप्त कर 
चुकने पर भी, समाचार-पत्रों से स्कूली पाठ्य विषयों में 
मिलने वाली सहायता को बड़ा महत्वपूर्ण बतलाया SI 
उनके पिता अथवा संरक्षक भी इस पठन-पाठन से उप- 
लब्ध होने वाले लौकिक ज्ञान और निष्पक्षता की शिक्षा 
से सवंथा सन्तुष्ट हैं। 

इस बात की पूणं आशा है कि समाचार-पत्रों का 


पठन-पाठन जमंन स्कूलों के शिक्षा-क्रम का एक स्थायी 
अङ्ग बन जायगा । 
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फिल्म-संसार आर अभिनेत्रियाँ 


SPP e a So 


[ श्री० देवदत्त मिश्र, सहकारी सम्पादक “विश्वमित्र! ] 


स समय जिधर देखो उधर ही इस बात की चर्चा 

सुन पड़ती है कि भद्र महिलाओं को फ़िल्मी 

दुनिया में अभिनेत्री के रूप में प्रवेश करना चाहिए या 
नहीं । वास्तव में यह एक विचारणीय एवं जटिल समस्या 
है। इस प्रश्न पर अत्यन्त गम्भीरता एवं महान उत्तर- 
दायित्व के साथ विचार करने के बाद ही किसी को 
अपनी सम्मति प्रकट करनी चाहिए। हम इस प्रश्न पर 
उभय पक्ष की दलीलो को बड़े शोर के साथ सुनते आए 
हैं ओर अन्त में अब इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि दोनों 


ही पक्ष अर्थात्‌ फ़िल्म में महिलाओं के काम करने के. 


पक्षपाती तथा विरोधी, अपनी-अपनी युक्तियों को कुछ 
अतिरञ्जित करके उपस्थित करते हैं। हम इस लेख में 
इस समस्या पर प्रमुख महिला-नेत्रियों के विचारों को 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए इस उल्झन को 
बहुत दूर तक सुलझाने की कोशिश करेंगे । 

भारतीय राष्ट्रीय महासभा के कानपुर के अधिवेशन 
की सभानेत्री, अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन की 
अध्यक्षा एवं दूसरी राउण्ड-टेबल कॉन्फ्रेन्स में भारतीय 
सहिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भ्रीमती सरोजिनी 


` नायडू के विचार सर्वप्रथम आपके सामने उपस्थित करते 


हैं । भारतीय स्त्रियों को फ़िल्म में अभिनय करना चाहिए 
अथवा नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में भारत-कोकिला कहती 
हैं-“सुझे इसमें आपत्ति की तो कोई बात नहीं जान 
पड़ती । वस्तुतः में तो कलापूणं आत्माबुभूति के लिए 
Ee ढी को एक बहुत ही सुन्दर साधन मानती हूँ । 


किन्तु”--कुछ गग्भीरतापूर्वक आपने कहा-- “इसमें gë 
सन्देह है कि भारतीय स्टुडियो का वर्तमान नैतिक एवं 
कलापूर्ण वातावरण ऐसा है, जो सुरुचिपूर्ण एवं सुसंस्कृत 
महिलाओं को अपनी ओर आकृष्ट कर सके। इस कला 
को हमें इसके वर्तमान विशुद्ध व्यावसायिक धरातल से 
सुक्त करना पड़ेगा, हमें इसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके इसको . 
इस तरह सजीव तथा सुन्दर बनाना पड़ेगा, जिसमें भारत 
के अतीत एवं वर्तमान में जो कुछ सोष्ठव है, उसे यह 
संसार के सामने यथार्थ रूप में उपस्थित कर सके ।” 

कितनी सुन्दर सम्मति है। इससे सम्बन्ध रखने 
वाले पूँजीपतियों, डायरेक्टरों एवं अभिनेताओं को इस 
पर गरभीरतापू्वक मनन करना चाहिए । 

श्रीमती नायडू फ़िल्म-जगत में अपनी बहिनों एवं 
पुत्रियो के प्रवेश करने का विरोध नहीं करतीं, लेकिन वर्त- 
मान परिस्थिति में भारतीय चित्रागारों (5६1105) 
के गन्दे, दूषित एवं अनैतिक वातावरण को देखते हुए 
वे मुक्तःकण्ठ से इसका समर्थन भी नहीं कर सकतीं । 
इसीलिए आपने कहा था कि इस उत्कृष्ट-कला को उसके 
वर्तमान दूषित एवं विशुद्ध व्यावसायिक चङ्गुल से सुक्त 
करना पड़ेगा। इस समय भारत में प्रायः सभी 
चित्रागारों के सञ्चालक कला से कोरे हैं। उनका 
एकमात्र लक्ष्य अपनी पंजी को बढ़ाना है। कला का 
विकास उनका लक्ष्य नहीं है। कुछ सञ्चालक तो ऐसे 
भी हैं, सुना जाता है, जो लक्ष्मी की उपासना के साथ 
ही साथ अपनी काम-वासना की परितृसि के लिए भी 
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इस व्यवसाय में हाथ डालते हैं । ऐसी अवस्था में इनके 
चित्रागारों का वातावरण दूषित एवं विषाक्त होना 
अनिवायं है । इस तरह के वातावरण में भला केसे कोई 
अपनी बहिनो एवं पुत्रियों को इस क्षेत्र में पदार्पण करने 
की अनुमति दे सकता है ? कहा जा सकता है कि यह 
ख्री-स्वातन्त्य का युग है, इसमें कौन किसकी अनुमति 
की प्रतीक्षा करता है । किन्तु ऐसा कहने वाले यह नहीं 
जानते कि स्वातन्व्य-ग्रियता के साथ-साथ आत्म-सम्मान 
एवं प्रतिष्ठा की भावना भी अधिकाधिक बढ़ती जाती 
है। इसीलिए श्रीमती सरोजिनी ने कहा है कि वतंमान 
स्टुडियो सुरुचि-सम्पन्न महिलाओं को आकर्षित नहीं कर 
सकते । श्रीमती नायडू ने चित्रपट को कलापूर्ण 
अभिव्यञ्जना का सर्वोत्तम साधन बताया है। अर्थात 
उनके कथनाचुसार यदि चित्रपट के द्वारा कला की यह 
अनुभूति नहीं होती, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं । 
किन्तु क्या आजकल के चित्रपटों से इस आदर्श की 
पूति होती है ? नहीं । क्यों ? इसलिए कि उनके भीतर 
काम करने वालों ने स्वयं कभी झात्मानुभूति की ही 
नहीं, तब जिसका उन्होंने कभी अपने जीवन में चिन्तन 
यथवा मनन ही नहीं किया, उसकी अभिव्यक्ति वे केसे 
कर सकते हें । इसीलिए श्रीमती जी का कहना है कि 
वतमान चित्रागारों को, प्राण-प्रतिष्ठा द्वारा सजीव 
बनाओ । उनके कहने का gd यह है कि अब तक 
चित्रागारों में जो मूत्तियाँ हैं, उनमें प्राण नहीं हे। 
चे निर्जीव हैं। स्पष्ट तात्पयं यह है कि अब तक 
(चित्रपरों में वेश्याएँ एवं उन्हीं की कोटि के अधिकांश 
युवक काम करते हैं, इनमें प्राण-चेतना अथवा हृदय 
की सच्ची अनुभूति कहाँ है? यह में मानता हूँ कि नियम 
का अपवाद सवत्र मिलेगा । इन अपवादों के सम्बन्ध 
में सुके कुछ नहीं कहना हे । कहना है उनके सम्बन्ध में, 
जो सदैव हृदयहीनता के साम्राज्य में विचरण किया 
करते हैं ! जिनका ageet हृदय-दान नहीं होता, बल्कि 
जो सदैव अपने पाघाणवत्‌ कठोर षड्यन्त्र में डाल कर 
दूसरों के हृदयों को चूर-चूर कर उनकी हत्या किया 
करती हैं। चित्रपट में हमें “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” के 
दशन तब तक नहीं मिल सकते, जब तक उनमें कास 
करने वाले अभिनेता सदग्रहस्थ और अभिनेत्रिशाँ 
सम्भ्रान्त महिलाएँ न होंगी । वाराङ्गवा और कुलाङ्गना 


का कार्यक्षेत्र एक नहीं हो सकता । यदि हम चाहते हैं 
कि भद्र महिलाओं का सहयोग इस कला के उत्कर्ष 
साधन में प्राप्त हो, तो हमें कलकत्ते की श्रीमती माया- 
देवी की इस बहुमूल्य सम्मति को गाँठ बाँध लेना 
चाहिए कि यदि सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा कम्पनियाँ 
खोली जायें और उनका परिचालन ( डायरेक्शन ) 
सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा किया जाय तो मुझे निश्‍चय 
है कि किसी भद्र महिला अथवा पुरुष को उसमें योग- 
दान करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । भारतीय 
फ़िल्मों के भविष्य के सम्बन्ध में श्रीमती मायादेवी का 
कहना है कि सम्भ्रान्त, सुसंस्कृत भारतीय महिलाओं के 
सहयोग बिना भारतीय फ़िल्मों की असफलता निश्चित 
है और वे आज की तरह हमेशा तीइरी कोटि में ही पडे 
रहेंगे । श्रीमती मायादेवी का उपर्युक्त कथन पूण सत्य है । 
इस समय भारतीय Je gong में सुयोग्य महिला- 
कलाकारों की कमी है। ठीक यही बात पुरुष-कलाकारों 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । हम यदि आयुर्वेद 
का ककहरा जानने वाले को ठोंक-पीट कर वैद्यराज बनाने 
का प्रयत्न करते हैं, तो बनने वाले का नहीं, बनाने वाले 
का दोष है, और ऐसी अवस्था में उसके हाथ से रोगी 
की oa oi अवश्यम्भावी है । ठीक यही दशा हमारे 
यहाँ के अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों की है। अभिनय- 
कला का ककहरा जानने वाले व्यक्तियों से यदि कला की 
हत्या होती है, तो कोन सी बड़ी बात है। यदि आप 
चाहते हैं कि आपको फ़िल्मों में कला के सुन्दर स्वरूप 
के दर्शन हों, तो आपको चित्रपट के परिचालकों की इस 
धाँधली को बन्द करने के लिए उनके विरुद्ध आन्दोलन 
करना होगा। किन्तु आपके सामने घास-पात जो कुछ 
भी रख दिया जाय, यदि उसी से तृप्त होकर आप निर्वाक्‌ 
चले आएँगे, तो किसी को क्या पड़ी है कि अपनी शत- 
प्रतिशत आमदनी में बट्टा लगाने की चेष्टा करे । 
सभा-समितियों, उद्यान-मैदानों तथा राह-बाट चलते 
हुए हम इस बात को चर्चा करते देखे तथा सुने जाते 
हैं कि अमुक अभिनेत्री में मनोविज्ञान की gen कल्पना 
का सवथा अभाव है, मनोवैज्ञानिक gen विश्लेषण 
क्या वस्तु है, वह जानती भी नहीं ; जीवन के नाटकीय 
प्रसज्ञों के समझने, मनन करने की मानों उसमें शक्ति ही 
नहीं । किन्तु इम इस प्रकार की चर्चा करते समय यदि 
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इस पर भी ध्यान रक्‍खे कि यह आशा हम किससे कर 
रहे हैं, तो कुछ काम भी बने । उस अवस्था में हम इस 
बात की भी चर्चा करते सुने जायेंगे कि अब मूर्खा के 
गुरू कहाने के दिन लद गए । इस तरह फ़िल्म-जगत 
में अब तक जो geen भरा हुआ है उसके विरुद्ध 
आवाज़ उठेगी, लोकमत तैयार होगा और फ़िल्म- 
मालिकों को बाध्य होकर अपना दृष्टिकोण बदलना 
पड़ेगा। फ़िल्मी दुनिया में आज योग्यता के स्थान में 
गुरुडम का आसन जमाए अयोग्यता किल्ककारियाँ मार 
रही है, इसे धता बताना पड़ेगा | यदि यह कर सकने 
की आप में शक्ति नहीं है तो असस्कृता, अशिक्षिता 
अभिनेत्री से यह आशा करना ही आपकी मूखेता हे कि 
चह उन विषयों के अभिनय में, जिसका उसने कभी 
अनुभव ही नहीं किया, यथार्थ व्यक्तित्व का रञ्चमात्र भी 
आभास दे सके । किसी चरित्र की वास्तविक अभिव्यक्ति 
कोई व्यक्ति तभी कर सकता है, जब या तो उसे उसका 
व्यक्तिगत अनुभव हो या उसने उस चरित्र का पूर्णरूप 
से मानसिक अध्ययन किया हो । किन्तु हमारी अभि- 
नेत्रियों में इन दोनों ही बातों का सवंथा अभाव है । 
आसत दुजे की भारतीय अभिनेत्रियों का जीवन इतना 
दलित, सङ्कुचित तथा अस्वाभाविक होता है कि जिस 
नाटकीय चरित्र का अभिनय उनसे कराया जाता है, 
उसके सम्बन्ध में उनकी अपनी कोई धारणा ही नहीं 
होती । शिक्षा और साहित्य से कोरी रहने के कारण 
उनको विभिन्न देश, काल, पात्र के ऐतिहासिक, पौरा- 
णिक और सामाजिक नाटकीय चरित्रों की कोई धारणा 
ही नहीं होती। ऐसे चरित्रों की भूमिका में ये अभि- 
नेत्रियाँ स्टेज तथा स्क्रीन दोनों में बिलकुल असफल 
होती हैं, जो बिलकुल स्वाभाविक है। इन लोगों से 
मानसिक उत्तेजना, आवेग, राग, अनुराग, क्षोभ, 
मनोविकार, विरक्ति, विस्मय, यन्त्रणाएँ, सन्ताप, शोक, 
आनन्द, हर्ष, उल्लास, आत्म-सम्मान, गौरव तथा स्वार्थे- 
त्याग आदि भावों के प्रदर्शन की आशा करना आकाश- 
स्थित चन्द्रदेव को हस्तगत करने की आशा के तुल्य है। 

इसलिए यदि भारतीय फ्रिल्म-सञ्चाल्क विदेशियों 
के सुक्राबले अपने क्रिल्मों की सफलता चाहते हैं, यदि 
वे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का हेतु बनाना चाहते हैं, तो 


उनको चाहिए कि वे शिक्षिता तथा सुसंस्कृता भारतीय 
महिलाओं का सहयोग प्राप्त करें, किन्तु यह तब तक 
सम्भव नहीं है, जव तक उनके चित्रागारों का वतमान 
दूषित, अनैतिक एवं घृणित वातावरण दूर न हो जाय। 
किन्तु निकट भविष्य में व्यवसाय के साथ-साथ काम- 
वासना को चरितार्थ करने के उद्देश्य से खोले गए 
स्टुडियो के वातावरण के शुद्ध होने की आशा 
नहीं है, इसलिए तब तक हमें मिस गौड़ की निश्नलिखित 
सम्मति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके उसे कार्यान्वित 
करने की चेश करनी चाहिए। आपका कहना है कि 
जीवन की कलापूणं अभिव्यक्तीकरण के लिए चित्रपट 
एक अत्यन्त सुन्दर साधन है और यदि यह काये 
सुयोग्य, देश-प्रेम-भाव-सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा अपने 
हाथ में लिया जाय तो निस्सन्देह इससे देश, जाति और 
समाज का अमित लाभ हो सकता है। किन्तु हमें 
वर्तमान व्यवसायिक प्रयोज़कों से तनिक भी आशा 
नहीं। इसलिए इस बिषय से दिलचस्पी रखने वाले, 
कला के उपासक शिक्षित युवक तथा युवतियों से हमारा 
अनुरोध है कि वे सार्वजनिक नाव्य संस्थाओं ( अपेचर 
डामेटिक geng ) की तरह एक अपेचर फ़िल्म छुबों की 
स्थापना करके अपने मन के अनुकूल चित्रपट तैयार करें, 
जिष्लका प्रधान ल्य कला की उपासना होना चाहिए । 

देश में प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं हे, 
पर्याप्त प्रतिभा हे, किन्तु वह बिखरी हुईं है। उसे एकत्र 
करने वाले की आवश्यकता है। तब इम अपने देश- 
वासियों को ही नहीं, संसार के लोगों को चित्रपट 
के द्वारा अपने अतीत गौरव का यथार्थ एवं सुन्दर 
परिचय दे सकते हैं । हम उनके सामने अपनी वर्तमान 
दलित, धषित एवं कुचली हुई अवस्था का सजीव चित्र 
दिखा सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने प्रिय भारत 
का वह चित्र, जिसकी कल्पना हमारे देश के नेताओं, 
स्वतन्त्रता के दीआने नवयुवकों तथा नवयुवतियों को 
दिन-रात मथा करती है, सुख से सोने नहीं देती । 

क्या हम आशा करें कि हमारे शिक्षित नवयुवक, 
नवयुवतियाँ एवं इस कला से प्रेम रखने वाले शिक्षित 
घनी व्यक्ति उपरिलिखित पंक्तियों पर समुचित ध्यान 
देने की कृपा करेंगे? | 
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नारी-जीकन 


[ कविवर आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव ] 
पन्र-संख्या ४३ 


[ पत्र वृद्ध-पत्नी की ओर से बाल-विधवा को ] 
बहिन ! | 
तुम्हारा पत्र प्राप्त कर तब से हो तुम उस सुकुमारी बहिन, कह चुकी हूँ में लगभग 
मुझको हुआ परम सन्तोष । निज प्यारी नारी के घर, जितना था मुझको कहना 
समझ रही हूँ खुला तुम्हारे नहीं पड़ा तब से तुम पर तो आर सह चुकी हूँ में दुख बस 
हेतु अनन्त दया का कोष । कोई दुस्तर क्लेश अपर ? जितना था मुझको सहना । 
ga ! क क 
यों तो कहना अभी बहुत है, : उन्हीं वृद्ध के साथ चली मैं 
दुख भी कुछ आगे आए, गई, रही उनके घर में 
पर समुचित विश्राम यहीं है, ` जैसे मीन पहुँच जाती है 
वैसे फिर न कलेश पाए। --. अतिजल से पूरित सर में । 
SS SS 
ला दी एक मशीन उन्होंने मूल्य पटा करके मशीन का भूलूँगी उपकार न उनका 
मुझे, वख सीकर अपना कर अपना उद्धार लिया सज्जन भी हैं कुछ जग में 
जीवन सदा चला लेती हुँ, पर तब से अब तक आश्रय हे जो आ जाते हैं सुभाम्य से 
हुआ पूव दुख अब सपना । सदा उन्होंने युकी दिया । कभी दुखी जन के मग में । 
| र o 
बहिन, तुम्हारी याद मनोहर बहिन, बड़ा नीरस जीवन है 
मुझे सदा ही आवेगी, धनहीनों का इस जग में 
जो इस कठिन परिस्थिति में भी मूल्य चरित का बहुत न्यून है 
सुख मुझको दे जावेगी, - जगती के भीषण मग में। 
Së Së 
निज सतीत्व-रक्षा के हित जो लोग कहेंगे यही--“न जाने पास हमारे यदि होता धन-- 
मेंने तुमने काम किया कैसी हें ये ललनाएँ, सञ्चरित्रता का सुप्रमाण 
कयां समकी हो तुम, जावेगा भरी हुई होंगी अबश्य ही तो हो जाता दुश्चरित्रता 
उस पर कुछ भी ध्यान दिया। इनमें कुटिला छलनाएँ ।” में भी हम लोगों का त्राण; 
ध S क 


[ वर्ष ११, खण्ड २, संख्या ६ 


६८४ | 
पर अब तो हम हैं इस जग में है यह पाप कि है न हमारा जकड़ी हुईं अगर हम होतीं e 
मात्र गई-बीती नारी, अब न किसी नर से सम्बन्ध, मनुज-दासता में इस काल, 
निश्चय यही सन्दिग्ध-चरित्रा, है यह पाप कि कर लेती हैं तो हो सकता जग के सम्मुख 
भार सकल जग पर भारी । हम तो अपना आप प्रबन्ध। आज हमारा उन्नत भाल । 
Së ध SS 
जितना ही दासत्व भाव से पति चाहे हो दुश्चरित्र ही दु 
पूरित हो ललना सुकुमार नारी माने उसक्री बात 
उतना ही वह भली लगेंगी यह सिद्धान्त बड़ा अनिष्टकर 
बह* है उसका जीवन-सार । है भारत-जीवन का घात । KR 
S CH 
पति-सुघार लेने वाली हो नहीं चाहिए कोमल तन की, हमें चाहिए हृष्ट-पुष्ट अति SS 
हमें चाहिए अब नारी निबल-मन की सुकुमारी सिंह-दप हरने बाली, | 
घम-सार लेने वाली ही नहीं चाहिए थोड़े दिन की भीतर का सौन्दय दिखा कर | 
हमें चाहिए अब नारी । सुन्द्रता-प्रतिमा प्यारी जग सुन्दर करने वाली । 
Së Së 
जीवन के इस विषम युद्ध में धीर नरों के योग्य चाहिए 
भुज-बल से लड्ने वाली हमें नारियाँ धीर नितान्त, 
अज्ञद-पद्‌ सम कठिन परिस्थिति-- वीर नरों के योग्य चाहिए 
व्यूह सध्य अड़ने वाली । हमें नारियाँ वीर नितान्त । 
६ Së 
जीवन का संग्राम कठिन अंब, हमें चाहिए मनुज-दम्भ का फिर उन्नति के शत्र जनों का 
वीर-युग्म को चाह यहाँ, भाव दमन करने वाली, भी विनाश करने वाली 
एक स्वस्थ पग से जा सकती उनका अत्याचार-घोर का अपना और नरों का--सब जग 
चली कठिन है राह कहाँ ? चाव दमन करने वाली | का विकाश करने वाली । 
र क क Se 
भ्रममय या कटु बात लिखी हो बहिन, बिदा होतो हूँ अब में | 
तुमको कोई बहिन कभी, रखना मेरी याद सदा, स | 
दयामयी बनकर कर देना मधुर तुम्हारी याद मुके तो 
तो तुम उनको क्षमा सभी । होगी नित प्रति शक्ति-प्रदा । 
६3 ध थ 
अश्रुविन्दु से भीग न जाए बहिन, लिखू क्या और ? विदा 
पत्र, यही है डर मझको लेते तुमसे में रोती हूँ, 
क्या सहायता है लिखने में इस वियोग के कटु प्रहार से 
करता मेरा कर मुझको ? अपनी सुध-बुध खोती हूँ । 
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पत्र-संख्या ४४ 
[ पत्र बाल-विधवा की ओर से बृद्ध-पत्नी को ] 


बहिन, हा 
पढ़ा जब पत्र तुम्हारा बहुत लिखा तुमने, मेंने भी तुमने तो अनुमान कर लिया 
फूट-फूट कर में रोई, बहुत लिखा निज मन का हाल। है मेरा आगे का हाल। 
किन्तु करूँ क्या ? इस वियोग को अब तो इसका अन्त ठीक है, उस सुकुमारी के आश्रय में 
रोक नहीं सकता कोई । बहुत स्नेह माया का जाल । बीत रहा है मेरा काल। : 
( | धे E 
उसने मुझे करा दी अपने उसके रुपयों का जो ऋण था 
ही पड़ोस में एक दुकान, ` उससे मुक्त हुई हूँ अब, 
उसने सदा सभी विधि से है उस दुकान की अल्प आय से 
मेरा बड़ा किया सम्मान । निज धन-सुक्त हुई हूँ अब । 
Së Së 
पर उसका ऋण ऐसा कुळ है, बहिन, लिखा जो कुछ है तुमने उससे वञ्चित हो जाउँगी, 
नित्य रहेगा जो मुझ पर, परम-सत्य है अति सुन्दर, होता सोच यही मन में, 
उससे नहीं छूट सकती मै देती थी उपदेश मधुर नित बहुत कष्ट तुमको देती थी ` 
लेकर के भी जन्म अपर । मुझे तुम्हारी बुद्धि प्रखर । पर सङ्कोच यही मन में । 
SS Së Së 
बहिन, रहो सुख से सदैव तुम, कोई माने या कि न माने - 
अभिलाषा है अन्त यही, हम तुम रहीं सदेव पवित्र, 
उन्नति सदा करोगी अपनी, si मिलता अन्तरानन्द है 
शुभ आशा है अन्त यही । उसका, बह नित नव्य विचित्र । 
| ee | SS | 
क्या उसके अतिरिक्त चाहिए ९ घन की आवश्यकता क्या है? ये गुण अति आनन्दप्रद हें, 
यश कब तक रहता जग मे, अल्प लाभ पर ही सन्तोष, इनका अपने में सुविकाश 
हमको क्या ? आनन्द भरा है उन्नति की चेष्टा सदैव ही, करना है कर्तव्य हमारा, 
अपने तो इस रग-रग सें । देना नहीं किसी को दोष, और Seat परम प्रकाश ।. 
Sp ` Së । 2: 
बहिन, जानती हूँ, तुमने है आर नहीं तो बुद्धि तुम्हारी देना आशीवाद सदा ही, ` 
लिखीं जोश में वे बाते, बड़ी तीव्र, तुमको उपदेश रखना मुझ पर दया सदैव 
अथवा इस समाज के ऊपर में क्या दूँगी ? बात रह गई, करती हुँ प्रणाम पद छूकर, 
लिखीं रोष में वे बाते, बहिन, नहीं कहने को शेष । . र्षा करे हमारी Sai _ 
तः स्व See 5 = =| समा) 
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भीषण अभियोग 
बिहार प्रान्त से एक कुमारी ने लिखाहै:--- 
श्री० सम्पादक जी, प्रणाम ! | 
मैं भूमिहार ब्राह्मण जाति की कन्या हूँ। मेरी उम्र 
इस समय बीस बरस की है। परन्तु अभी तक मेरा 
az नहीं हुआ है । इस गाँव के लोग लड़कियों पर 
बडा अत्याचार करते हैं। रुपए लेकर उन्हें बूढा के हाथ 
बेच कर उनकी ज़िन्दगी ख़राब कर देते हैं । बहुधा लड़- 
कियों के सगे-सम्बन्धी ही उन्हें धमंञ्रष्ट करके अणहत्या 
आदि पाप कर बैठते हैं। ऐसी ही भीषण दशा मेरी भी 
है। एक रात्रि में मेरे सगे भाई ने बलात्कार-पूर्वक सुभे 
ga कर डाला! अब भी जब कभी उसकी इच्छा 
होती है, बलपूर्वक अपनी कुत्सित लालसा पूरी कर लेता 
है। माता-पिता इस बात को जानते हुए भी बदनामी के 
डर से कुछ नहीं बोलते । वे न तो मेरा कहीं ब्याह ही 
कर देते हैं और न अभागे भाई को ही मना करते हैं। 
बल्कि उलटे सेरे ही ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं। सुके न 
कहीं बाहर जाने की आज्ञा है, न किसी से बोलने की । 
अगर में कभी इस याज्ञा की अवहेलना करती हूँ तो 
बेतरह पीटी जाती हुँ । जब तक कोई पूरा दाम देकर 
get खरीद लेने वाला वर नहीं मिलेगा, तब तक में 
इसी तरह नरक-यातना सहती रहुँगी । 
हमारे गाँव के पास ही एक दूसरा गाँव है । यहाँ 
हिन्दी की एक पाठशाला है । एक सरवरिया aam 
सजन उस पाठशाला में अध्यापक होकर आए। कुछ 


दिनों के बाद मेरे घरवालों से उनकी मैत्री हो गई और 


वे भोजन करने के लिए मेरे घर आने लगे । कुछु समय 
बीतने पर मुझसे और अध्यापक जी से प्रेम हो गया । 
वे बड़े उदार-हृदय, सज्जन और प्रेमी युवक हैं । उन्होंने 
सुझे अपनी जीवन-सङ्गिनी बनाने का बचन दिया । मैंने 
भी इसे सदृर्ष स्वीकार कर लिया । मैंने सोचा कि 
अब इस नारकीय जीवन से मेरा उद्धार हो जायगा। 
परन्तु अध्यापक जी से बोलना मेरी माता को अच्छा 
नहीं लगा । उन्होंने उनके सामने आने से gë 
रोक दिया। हम लोगों का परस्पर बोलना-चालना 
रुक गया । परन्तु इमारे उनके प्रेम में कोई अन्तर नहीं 
पड़ा । इसलिए अध्यापक जी ने सुके एक पत्र लिखा कि 
चलो, असुरु समय हम लोग यहाँ से भाग चलें । यह 
पत्र उन्होंने एक ams के हाथ भेजा था । परन्तु मेरे 
दुर्भाग्यवश वह पत्र मेरे पिता जी के हाथ में पड़ गया । 
फिर क्या था, मेरी थाफ्रत आगई। पिता ने सुक्ने ख़ूब 
पीटा और अध्यापक जी को भी मारने के लिए Sch 
लगे । परन्तु ख़बर पाकर अध्यापक जी भाग गए । 


सम्पादक जी, अव मेरा जीवन बड़े सङ्कट में पड़ा 
है । मैं एक बन्दिनी की तरह पड़ी हूँ । भाई का अत्या- 


चार जारी है । कहीं गर्भ रह गया तो att grat करनी 


पड़ेगी अथवा किसी बूढ़े से ब्याह करके आजीवन 
वैधव्य भोगना पडेगा । अब आप कृपा करके कोई ऐसा 
उपाय सोच कर बताइए, जिससे इस पापमय जीउन से 
मेरा छुटकारा हो । मेरी इच्डा कभी-कभी आत्महत्या कर के 
मर जाने की होती है। परन्तु माता जी सदा सावधान 
रहती हैं, इसीसे भाग जाने का भी मोळा नहीं मिक्षता । 


अक्टूबर, १९३३ ] 
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फिर अगर भागू भी तो कहाँ जाउँ ? देहात की लड़की 
हुँ! कभी बाहर गईं नहीं । रास्ता मालूम नहीं । कहीं 
किसी बदमाश के पाले पढ़ गई तो और भी सुरिकल 
होगी। कृपा करके मेरा पत्र छाप दीजिए और “चाँद? 
द्वारा ही मेरे त्राण का भी कोई उपाय बताइए । 

यापकी, 
2 > > XK 
[ लड़की ने यह पत्र केथी लिपि में लिखा है । 
भाषा इसकी बिहारी हिन्दी है। परन्तु पत्र का 
आशय बही है, जो ऊपर छपा है । हम इस घृरित 
पत्र को “चाँद? में छापने के लिए पाठकों से क्षमा 
चाहते हें । परन्तु हमें यह कहते दुःख होता है कि 
इस पत्र में लिखी हुई बातें हमारे अभागे हिन्दू- 
समाज के लिए असम्भव नहा हें । जिन्हें अबला- 
आश्रमों तथा विधर्मियो के हाथों में जाने वाली 
अभागिनी हिन्दू-खियां की दशा का ज्ञान है, थे 
अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी सौ में नब्बे ख्रियाँ 
अपने सगे-सम्बन्धियों द्वारा ही भ्रष्ट की जाती हैं । 
अन्धा समाज अपनी आँखों से यह पाप-लीला 
देखता है, परन्तु उसके प्रतिकार का कोई उपाय 
नहीं करता । अस्तु, लड़की ने अपने पत्र में जिन 
अध्यापक जी का जिक्र किया है, वे यदि वास्तव 
में उससे प्रेम करते हें और उसे अपनी जीवन- 
सहचरी बनाना चाहते हे, तो उन्हें साहस करके इस 
प्रश्न को भूमिहार-बाह्मण समाज के सामने रखना 
चाहिए । वह एक प्रतिष्ठित समाज है। इसमें धन- 
वानों, विद्वानों ओर समाज-सुधारकों की कमी 
नहीं है। उसकी जातीय सभाएँ भी हैं। हमारा 
Se विश्वास है कि इस समाज के नेता इस 
अभागिनी लड़की के उद्धार के लिए अवश्य ही 
कोडे उपाय करेंगे। लड़की को भी चाहिए कि 
अपनी कष्ट-कहानी अपने समाज के प्रतिष्ठित 
ओर पढ़े-लिखे लोगों के कानों तक पहुँचाने की 

कोशिश करे । | S 
“-स० “चाँदः ] 
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एक विकट प्रश्न 
मध्य भारत से एक सज्जन लिखते हैं ;--- 
श्री० एडीटर साहब, नमस्ते ! 
में एक ख़ान्दानी माथुर कायस्थ-युवक हूँ । आज 
प्रायः दो साक्ष से मेरा प्रेम एक सजातीय लड़की से 
हो गया है। परन्तु मेरी अदम-मौजुढुगी में और लड़की 
के बार-बार इन्कार करते रहने पर भी, जबरन्‌ उसकी 
शादी एक ऐसे आदमी के साथ कर दी गई है, जो 
सवंथा उसके अयोग्य है। उस मनुष्य की तन्हुरुस्ती 
बिलकुल ही ख़राब है ओर वह शराबी तथा व्यभिचारी 
भी है। लड़की उसे ज़रा भी पसन्द नहीं करती और 
न इस विवाह से वह सुखी है। इधर मेरी भी अटल 
प्रतिज्ञा है कि इस जन्म में नहीं तो मर कर अगले 
जन्म में इसी लड़की से शादी करूँगा। इसलिए या 
तो मैं मर जाऊँगा या साधु होकर इधर-उधर भरकता 
फिरूँगा । बह भी अपने जीवन से निराश हो गई है 
और माता-पिता की बदनामी न कराकर चिरशान्ति 
लेना चाहती है। जल्द ही उसका यौना होने वाला 
है। वहाँ जाने पर उसकी क्या दशा होगी, भगवाम्‌ 
ही जानें। अब हमने आपकी शरण ली है। कृपा करके . 
कोई उचित उपाय बता कर हमारी रक्षा कीजिए । 
भवदीय, 
2८ > > माधुर 
[ जिस विवाह की भित्ति प्रेम नहीं अथवा 
जो विवाह पात्र-पात्री की इच्छा के विरुद्ध जबरन्‌ 
कर दिया जाता हे, उसे हम विवाह मानने को 
प्रस्तुत नहीं हें । ऐसे नाजायज विवाहों को तो 
अब निढ्यतापूर्वक ठुकरा देने की जरूरत है । 
परन्तु हिन्दू-घसंशाख और वर्तमान काल के 
कानून के अनुसार माथुर जी के लिए अब कोई 
उपाय नहीं रह गया है। हाँ, यदि दोनों प्रेमियों में 
इतना साहस हो और वे नेकनामी-बदनामी की 
परवा छोड़ कर धर्मान्तर ग्रहण कर लें, उदा- 
हरणाथ सिक्ख-धम स्वीकार कर लें, तो जबरन 
जोड़ा हुआ विवाह-बन्धन टूट सकता है। यदि 
माथुर जी और उनकी प्रेमिका का पारस्परिक 


६८८ 
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प्रेम सच्चा हो और उसके लिए वे अपना सब 
कुछ निछावर करने को तैयार हों तो ऐसे ही किसी 
उपाय का अवलम्बन कर सकते हैं। अन्यथा और 
कोई उपाय हमारी समझ में तो नहीं आता । यदि 
नवयुवक साहस करें तो बड़ी आसानी से विवाह 
सम्बन्धी स्वतन्त्रा प्राप्त कर सकते हैं । 


= सम्पादक “चाँद? ] 
E e e 
एक शिक्षिता वन्दिनी 


एक पढ़ी-लिखी लड़की ने लिखा है 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी 
सादर नमस्ते । सेरा जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल 
में हुआ है। में, > » नगर की निवासिनी हूँ. और 
यहीं की यूनिवर्सिटी से सेकेण्ड डिवीज्ञन में मैद्रीक्युलेशन 
की परीक्षा पास की है । मेरी उम्र १९ साल की है 
आर अभी तक Zant रक्खी गई हूँ । में एक शिक्षित 
परिवार की लड़की हूँ, परन्तु मेरे परिवार में परदे की 
प्रथा अभी तक मोजूद है। इस प्रथा के प्रेमी मेरे एक 
चाचा जी हैं, जो पढ़े-लिखे, होशियार, सुधारक और 
आयं-समाजी हैं । परन्तु मेरे सम्बन्ध में, न जाने क्‍यों 
उनके विचार बड़े ही हीन हैं। वे सुर पर बड़ी कडी 
नजर रखते हैं। किसी से बोलते देखते हैं तो फ़ौरन 
geg हैं, उससे क्या बातें हो रही थीं ? वह क्यों आया 
था? उनकी सरती के कारण में दिन-रात एक कोठरी 
में पड़ी रहती हूँ । इससे मेरा स्वास्थ्य ख़राब होता ना 
रहा है। एक बार वह सुके मारने को भी तैयार हो 
गए। परन्तु महल्ले वालों ने बीच-बचाव कर दिया। 
मालूम नहीं, वे क्‍यों सुक पर सन्देह किया करते हैं और 
लोगो की नज्ञरों में सुरे दुश्चरित्रा बना कर मेरी बदनामी 
कराते हैं। सम्पाइक जी, आप तो कहते हैं कि स्त्रियों 
को पुरुषों की तरह सब अधिकार मिलना चाहिए और 


यहाँ पुरुष लोग किसी से बातचीत करने की इजाज़त 
तक नहीं देना चाहते | में तो अब इस नारकीय जीवन 
से घबरा गई हूँ और स्वतन्त्र रह कर देशसेवा-सम्बन्धी 
कुछ कार्य करना चाहती हूँ । में अन्तर्जातीय विवाह के 
लिए भी तैयार हँ । आप कृपा करके बताइए कि मेरी 
यह अभिलाषा कैसे पूरी हो सकती है और केसे मेरा 
उद्धार हो सकता है । 
आपकी एक दुखिया बहिन, 
क्‌ >< > देवी 


[ एक शिक्षित परिवार में भी परदा-प्रथा 
मोजूद है और अकारण ही एक पढ़ी-लिखी 
लड़की सन्दिग्ध दृष्टि से देखी जाती है। यह वास्तव 
में उस कुसंस्कार का परिणाम है, जो दुभाग्य-बश 
हमारे समाज के शिक्षितों में भी मोजूद है। इस- 
लिए लड़की के चाचा जी से हमारी विनम्र प्राथना 
है कि वे अकारण ही उसे सन्देह की नज़रों से न 
देखें । उन्हें यह स्वयं ही सोचना चाहिए कि मैट्रिक 
तक पढ़ी हुईं लड़की किसी तरह भी परदे के 
जाल में जकड़ कर नहीं रक्खी जा सकती | लोगों 
से बातचीत करने आदि की उचित स्वतन्त्रता तो 
उसे मिलनी ही चाहिए । इस लड़की को भी 
हमारी सलाह है कि वह इस तरह रहे और अपने 
अचार-व्यवहार को ऐसा बना ले कि उससे चाचा 
के चित्त की सन्दिग्धता मिट जाय । स्वतन्त्र होकर 
देश-सेवा करने की अभिलाषा स्तुत्य है, परन्तु 
उसके लिए उतावली होने की आवश्यकता नहीं । 
अभी तो सारा जीवन ही सामने पड़ा है। इस 
अभिलाषा की पूर्ति तो किसी सुयोग्य जीवन- 

चर के सिलने पर ही सुचारु रूप से हो 
सकती है । धीरता ओर गम्भीरतापूवेक खूब 
सोच-समझ कर ही कुछ करना चाहिए । 


सम्पादक “चाँद! ] 
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डक 


| | शिक्षा- लेखक, श्री० अत्रिदेव गुप्त 
विद्यालङ्कार, भिषगरत्न ; प्रकाशक, गङ्गा ्रन्था- 
गार, लखनऊ ; प्रष्ठ-संल्या २६७ ; मूल्य २) 
वतमान समय में हिन्दी-प्रकाशकों का ध्यान 
चिकित्सा-प्रन्थों की तरफ़ विशेष रूप से आकषित हुआ 
है और इसलिए थोड़े ही समय में इस विषय की अनेक 
छोटी-बड़ी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। धात्री-शिक्षा भी 
चिकित्साशाला का एक अङ्ग है और उसका ज्ञान प्राप्त 
करना सर्वसाधारण के लिए अत्यावश्यक है । इस ज्ञान 
के अभाव से वर्तमान समय में हमारी खियों और 
शिशुओं को अनेक ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ता 
है, जिनसे थोड़ी सी सावधानी रखने से बचा जा सकता 
है। इस दृष्टि से इस प्रकार की पुस्तकों का प्रचार बढ़ना 
समाज के लिए कल्याशजनक है । प्रस्तुत पुस्तक द्वारा 
लेखक और प्रकाशक ने इस प्रकार के साहित्य की वृद्धि 
की है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसको 
धात्री-शिक्षा सम्बन्धी कई प्रामाणिक अङ्गरेज्ञी अन्थों के 
झाधार पर लिखा गया है और संस्कृत, गुजराती तथा 
बड़ला पुस्तकों की भी सहायता ली गई है । लेखक ने 
जननेन्द्रिय के स्वरूप तथा उसमें गर्भकाल में उत्पन्न हो 
जाने वाली अनेक व्याधियों का विशद्‌ रूप से वर्णन 
किया है। विषय को समझाने के लिए बहुसंख्यक 


चित्र भी दिए गए हैं। 
e 


ZS 

मौय-साम्राज्य के जैन-वीर- लेखक) श्री 
अयोध्याप्रसाद गोपलीय ; प्रकाशक, जैन-मित्र- 
मण्डल, धमपुरा, देहली; पृष्ठ-संख्या १७३ ; 
मूल्य (=) . 


इस पुस्तक में लेखक ने सिद्ध किया है कि मौर्य- 
साम्राज्य के संस्थापक सम्राट्‌ चन्द्रगु् जैन-धर्मावलम्बी 
थे। इसके लिए उसने अनेक विदेशी लेखकों के प्रमाण 
उद्धत किए हैं। इतिहास से विदित होता है कि उस 
काल में भारतवर्ष में जैन-धस की प्रधानता थी । यद्यपि 
उस समय बौदध-घर्म का भी अस्तित्व था, पर उसका 
पचार विशेष रूप से सम्राट्‌ अशोक के बौद्ध हो जाने के 
पश्चात्‌ हुआ। यह अशोक gea का पोता था । 
साथ ही उस समय वैदिक धर्म के प्रति लोगों में aerer 
उत्पन्न हो गईं थी और उसका अधिकांश में हास हो 
गया था । इसलिए कोई आश्चयं नहीं कि सम्राट चन्द्र 
गुप्त जन्म से जैन रहा हो अथवा उसने बाद में जैन-धर्म 
स्वीकार कर लिया हो । लेखक ने इस सिद्धान्त को प्रति- 
पादित करते हुए जो युक्तियाँ दी हैं, वे विचारणीय हैं । 

स ० भ० 
e e e 
मधुकन रचयिता, श्री० भगवती चरण वर्मा; 
प्रकाशक, साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग ; छपाई 
तथा गेट-अप अत्यन्त सुन्दर ; मूल्य १॥) 

'सधुकन? श्री भगवतीचरण वर्मा की उन कवि- 
ताओं का संग्रह है, जो बहुत पहले ही प्रसिद्धि पा चुकी 
हैं। इस संग्रह के निकलने में अधिक देर हो गई और 
इसका कारण भी लेखक ने अपनी पुस्तक की भूमिका 
में दे दिया है। उनकी यह: धारणा है कि कवि की 
रचनाओं का संग्रह उस समय प्रकाशित होना चाहिए 
जब जनता में उसकी रचनाओं की माँग हो । 'मधुकन” 
वर्मा जी की तेईस चुनी हुईं कविताओं का संग्रह है। 
जिनमें 'क्रय-विक्रय, 'कसक-कहानी?, “सेरी प्यास”, 
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“संसार”, “नूरजहाँ की क्र पर? “हिन्दू? तथा “तारा? 
( एकाङ्की नाटक ) बहुत लोकप्रिय हैं । 
वर्मा जी की कविता में कोमलता आर काल्पनिक 
कमनीयता का अनुभव नहीं होता, किन्तु फिर भी यह 
अत्यन्त हृदयआहिनी है । इसका कारण भी Seat नहीं 
पड़ता । पढ़ते ही ज्ञात होता है कि कवि की धमनियों में 
उष्ण रक्त का प्रवाह है, पौरुष है और स्फूति है। जहाँ 
शेली और कौट्स अपनी सरसता और कोमलता के लिए 
विख्यात हैं, वहाँ बाइरन का नाम भी उसकी कविता में 
पौरुष और . स्फूतिवान आवेग के कारण नहीं सुलाया 
जा सकता । वर्मा जी में बाइरन के बहुत से गुण विद्य- 
मान हैं । geg स्पन्दनशील हृदय को ऐसी कविताएँ 
इतनी पसन्द न आवेंगी, किन्तु इनका ओज-गुण तो सर्व- 
मान्य होगा ही । वर्मा जी की कविताएँ आवेशपूर्ण 
समा के समान पाठक को हिला देने की सामथ्यं रखती 
हैं; इसी में उनका ओज-गुण है । झन्झा सबके लिए 
सत्य और प्रिय नहीं हो सकती । 
वर्मा जी की कविता में शक्ति और तेज के साथ 
कवित्व का समावेश भी प्रचुर मात्रा में है। जो कवि 
“नुरजहाँ की क़त्र पर” निम्न पंक्तियाँ लिखने में समर्थ है, 
चह कविच्वहीन नहीं कहा जा सकता । २ 
“तुम रजकण के ढेर, उलूकों के तुम भग्न विहार ! 
किस आशा से देख रहे हो उस नभ पर प्रतिबार 
कि जिससे टकराता कभी 
तुम्हारा उन्नत भाल ? 
सुनते हैं तुमने भी देखा था वैभव का काल 
धूल में मिले हुए कङ्काल ? 
तुम्हारे सङ्केतो के साथ नाचत! था साम्राज्य विशाल; 
तुम्हारा क्रोध और उज्ञास दिगडते-बनते थे भूपाल, 
किन्तु है आज कहानी शेष प्रबल है प्रबल काल की चाल Ir 
'नूरजहाँ की करर पर' बहुत उच्चकोटि की कविता है 
र उसी के समान “तारा? ( एकाङ्की नाटक ) भी है, 
जिसमें कवि चरित्र-चित्रण तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
में कविता की भाँति सफल हुआ है। 
अपनी खी तारा ओर शिष्य चन्द्रमा के पाप-कर्म 
को जान कर गुरु वृहस्पति शाप देते हैं : - 
चन्द्रमा से--“ऐ gan उद्श्रान्त तुम्हारा नाश हो ! 
सुर हो तुमने किया सुधा का पान है . 


सर सकते हो नहीँ झुरे यह दुःख है। 
देता हूँ में शाप नित्य घुल-घुल मरो । 
फिर जीवित हो शनेः-शनेः आकाश में 
अन्धकार के समय सदा विचरा करो 
जिससे यह संसार सदा देखा करे 
पापी को -प्रतिबार पाप-परिणाम को! 
तारा से--पतिता दुराचारिणी तारा ! तुम चलो 
चूर-चूर होकर बिखरो आकाश में 
निज प्रेमी के साथ सदा घूमा करो । 
देखो उसका नाश और तुम विश्व से 
निज पापों की कहो कहानी सर्वदा !? 
उपयुक्त deed में उच्चकोटि की कविस्व-शक्ति 
भासमान है। एक और बात भी उतनी ही स्पष्ट है-- 
वर्मा जी की कविता में स्पष्टता । यह स्पष्टता भाषा तथा 
कल्पना ही में नहीं, वरन्‌ विचारों में भी उतनी ही 
अधिक स्पष्ट है। आधुनिक कविता के इस दुलभ गुण 
का मूल्य कुछ कम नहीं । 
श्री० भगवतीचरण वर्मा की कविताओं में कवित्व के 
ससान दाशेनिकता का भी मुर मात्रा में समावेश हुआ 
है। इसका परिचय कवि की “परिचय” शीर्षक कविता में 
मिल सकता है । आप लिखते हैं : — 


“क्या भविष्य है ? नहीं जानता मुझको ज्ञात अतीत नहीं, 


सुख से सुकको प्रीति नहीं है । दुख से मैं भयभीत नहीं” 

यहाँ विश्व के प्रति उदासीनता का भय होता है, 
किन्तु फिर : -- 
“इस जीवन के तीखेपन में, विनय नहीं, अभिमान नहीं 
“और” “और” का छोड़ यहाँ पर, और दूसरा ध्यान नहीं !” 

अपने विषय में चे एक दूसरे स्थान पर कहते हैं :-- 
“क्या हूँ इस अनन्त का कण हुँ, मेरा कितना मोल ! 
पर अनन्त पाओगी मुझमें अपनी आँखें खोल — 

यहाँ देखोगी रूप विराट्‌ ।” 

वर्मा जी 'सधुकन? की भूमिका में एक समालोचक के 
रूप में भी उपस्थित हुए हैं । यद्यपि आपका ऐसा विचार 
है कि कवि एक अच्छा समालोचक नहीं हो सकता 
(आप कवि हैं ); तथापि आपने आधुनिक हिन्दी-कविता 


की अच्छी विवेचना की है । आपने छायावाद पर अच्छा 


प्रकाश डाला है। अपनी अत्यन्त विनम्र भूमिका में 
गुरुजनों से प्रार्थना की है कि वे आधुनिक कविता को 
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ससभने का gem करें। आप गति को कृत्रिम मानते 
हैं आर इसीलिए आप 'ुक्त-छुन्द? की आलोचना में 
सफल नहीं हुए हैं। 
वर्मा जी हिन्दी के परिचित सत्कवि हैं। आधुनिक 
काव्य-साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। आशा है, 
कविता-प्रेमी पाठक 'मछुकन! का यथोचित समादुर करेंगे । 
नरेन्द्र 
छ 8 e 
SI. St, श्री? विजयबहादुर- 
सिंह, बी० ए० ; प्रकाशक, महाशक्ति साहित्य- 
मन्दिर, बुलानाला, बनारस सिटी ; आकार 
डबल-क्राउन सोलह पेजी ; gesent प्रायः 
पौने सात सौ ; सजिल्द, मूल्य ४) 


गार्हस्थ्य-जीवन के लिए कामशास्त्र एक अत्यावश्यक 
वस्तु है। इस शास्र के न जानने के कारण ही आज 
इमारे देश के युवक-युवलियों का स्वास्थ्य अधोगति 
| की सीमा पर पहुँच गया है और उनका शरीर रोगों 
का घर बन गया है। गाहंस्थ्य-जीवन को इस अधोगति 
से बचाने के लिए ही हमारे ऋषियों ने कामशास्त्र की 
सृष्टि की थी और इसीलिए पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी इस 
विषय की खोज में जगे हुए हैं। हमारे ऋषियों की तरह 
वे भी युवक-युवतियों के लिए काम-विज्ञान की शिक्षा को 
अत्यावश्यक और उपयोगी मानते हैं। फळ्तः ऐसे 
उपयोगी विषय पर यह बिशाल अत्थ Era कर इसके 
लेखक महोदय ने समाज का विशेष कल्याण साधन 
किया है । इस अन्थ के प्रणयन में आपने इस विषय के 
३४ अन्थों से सहायता ली है और काम-विज्ञान सम्बन्धी 
कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जिसका समावेश इस 
अन्थ में न हुआ हो। मदषि वात्सायन के काम-सूत्रों 
की सरल आर सुबोध व्याख्या करने में तो आपने 
कमाल कर दिया हे। इसलिए साधारण भाषा-ज्ञान 
रखने वाले भी इस पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं। 
सारी पुस्तक सुरुचिपूर्ण शिष्ट भाषा में लिखी गई 
है । यही कारण है कि कितने ही प्रोफ़ेसरों तथा 
संस्कृत के प्रकाण्ड परिडतों ने लेखक के प्रयत्न की 
सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है । संस्कृत-साहित्य के प्रगाढ़ 


परिडित्य आचाय भगवानदास जी ने इस पुस्तक के लिए 
७८ géi की लम्बी और विशेष तथ्यपूर्ण भूमिका लिख 
कर इस पुस्तक की उपादेयता को और भी बढ़ा दी है । 
इसके बाद लेखक की २२ पृष्ठों की “अपना मन्तब्य” 
शीर्षक प्रस्तावना है, जिसमें कामशास्त्र की उपयोगिता 
आदि कई विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। 
हमें आशा है कि हिन्दी-संसार में इख पुस्तक का खूब 
आद्र होगा और जो लोग 'कामशाख' ओर 'कोकशाख्र' 
के नाम पर रदी पुस्तकें ख़रीद कर अपने पैसे और परिश्रम 
की बरबादी करते थे, वे इस ग्रन्थ से लाभ उडाउेगे । 


e e e 
खी और geg लेखिका, श्रीमती 
ज्योतिमयी ठाकुर; प्रकाशक, छात्र-हितकारी पुस्तक- 
माला, दारागञ्ज, प्रयाग; आकार मँफोला; छपाई, 
सफाई और वाह्यावरण अत्यन्त सुन्दर; प्र्ठ-संख्या 

३०५, मूल्य २!)) | 
सौन्द्यं खी ही क्यों, खरी पुरुष दोनों के लिए ही 
एक आवश्यक वस्तु है, क्योंकि इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य 
से है, जिसके fat जीना न जीने के बराबर होता है । 
पुस्तक की लेखिका ने इस बात को अच्छी तरह प्रमा- 
णित कर दिया है। इसके अलावा सामाजिक जीवन में 
सौन्दर्य का स्थान, उसकी रचा का उपाय और नष्ट हो 
जाने पर उसे पुनः प्राप्त करने के साधन आदि तत्सम्बन्धी 
बहुत से विषयों पर अच्छी तरह विचार किया है। खनियाँ 
इस पुस्तक को पढ़कर विशेष ज्ामाम्विता हो सकती हैं । 

e e e 


'तेज' ( उदू ) का श्रीकृष्ण नम्बर-- 
सम्पादक, श्रीश धमपाल गुप्त; मूल्य EST 
स्थान--'तेज? ऑफिस, दिल्ली । 

दिल्ली का “तेज” उदू भाषा का नामी राष्ट्रीय पत्र 
है । यह दैनिक और साप्ताहिक दोनों रूपों में प्रकाशित 
होता है। 'तेज' का यह कृष्ण नम्बर गत कृष्ण जन्माष्टमी 
के अवसर पर निकला है। इसमें भारत के कोड़ियों नामी 
विद्वानों के लेख और कविताएँ हैं। कई रङ्गीन और एक- 
रङ्ग चित्रों से अङ्क अलक्त है । अङ्क deis करके रखने 
को चीज्ञहै। | 
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शिक्षा-प्रचार में एक बड़ी बाधा 
RE, 98 


et लीगढ़ मुस्लिम यूनिब्रसिटी के वाइस चॉन्स- 
लर सर रॉस मसूद ने इन्दौर के क्रिश्चियन 
कॉलेज में भाषण देते हुए एक बात बड़े माके की कही 
है। (इस देश की शिक्षा को किस प्रकार राष्ट्रीयता का 
जामा पहिनाया जा सकता है, इस पर विचार करते हुए 
उन्होंने शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
उद्गार प्रकट किए हैं :-- 

“मैं चाहता हुँ कि इस देश में समस्त शिक्षा देशी 
भाषाओं द्वारा दी जाय । प्रत्येक विषय को विदेशी भाषा 
में पढ़ने से अपनी संस्कृति पर से हमारा विश्वास एकदम 
इट गया है। हमारा भविष्य तभी उज्ज्वल हो सकेगा 
जब हमारी पढ़ाई अपनी मातृभाषा हारा होगी । सुभे 
बड़ा आश्चर्य होता है कि इस देश में शिक्षा-कार्य ऐसी 
भाषा द्वारा सम्पन्न होता है जिसे न शिक्षक भलीमाँति 
जानते हैं ओर न विद्यार्थी अच्छी तरह समझते हैं । इस 
कारण हम अपने पाठ्य विषय को उचित रीति से हृदयङ्गम 
नहीं कर सकते। इस प्रहार एक विदेशी भाषा को 
मातृभाषा का स्थान देने से हमारे गुह-जीवन में अबैक्ष्य 
उत्पन्न होता है। और जब तक इसारे गृहों में संस्कारों 
की एकता न होगी तब तक हमारी सन्तान उन्नति: 
मागं पर अग्रसर नहीं हो सकती ।? = 
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[ सम्पादकीय ] 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि एक विदेशी भाषा 
को शिक्षा का माध्यम बना कर इस देश की प्रगति में 
एक बढ़ा रोडा अटका दिया गया है और जब तक इस 
अवस्था में परिवतेन न होगा तब तक हम लाख चेष्टा 
करके भी भारतीय जनता को अन्य देशों के निवासियों 
की भाँति उन्नतिशील नहीं बना सकते। इस teg, 
भाविक प्रणाली के कारण हमारे विद्यार्थियों को बहुत 
अधिक परिश्रम करने पर भी उतना ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता जितना कि अन्य देशों के विद्यार्थी अपने यहाँ के 
स्कूल ओर कॉलेजों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसा सर 
मसूद ने कहा है वे अपने पाठ्य विषय को भली प्रकार 
समक ही नहीं पाते ओर इसलिए उनका समस्त ज्ञान 


अधकचरा होता है। इस प्रकार की शिक्षा से उनको . 


सरकारी नोकरी प्राप्त करने में भले ही कुछ सुगमता 
होती हो, पर डनकी मानसिक उन्नति बहुत कम होती 
है और वे मन्दबुद्धि बन जाते हैं। पर खेद है, : Sa 
तमाम बातों को देखते और समफते हुए भी हमारे 
यहाँ के बहुत थोड़े विहानों और नेताओं ने इस 
विषय में सुधार की चेष्टा की है। इतना ही क्यों, उनके 
व्यवहार से तो यही प्रतीत होता है कि वे स्वयम्‌ 
विदेशी भाषा का महत्व अपनी मातृ-भाषा से अधिक 
समझते हैं। यपि महात्मा गाँधी की चेष्टा से काङ्ग्रेस 


में हिन्दी को कुछ स्थान मिल गया है, पर अब भी 


हमारे अधिकांश सार्वजनिक कार्य अङ्गरेज्गी में ही होते 


॥ 61 
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हैं, और बड़े-बड़े राजनीतिक नेता अपना मिजी पत्र- 
व्यवहार और बातचीत तक egigi में ही करते हैं। 
बे विदेशी ae का उपयोग तो हानिकारक समझते हैं 
ओर इसलिए मोटे खइर के कपड़े पहिनते हैं, पर 
विदेशी भाषा का उपयोग उनको कुछ भी हानिकारक 
प्रतीत नहीं होता Gei दशा में स्कूलों धर कॉलेजों 
में शिक्षा के माध्यम को परिवर्तत करने की ओर उचित 
ध्यान देने की आशा उनसे किस प्रकार की ज्ञा सकती 
है ? हम विदेशी भाषाओं के सीखने और उनमें प्रवीणता 
आस करने के विरोधी नहीं हैं, पर हमारे बाक्षकों को 
इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि जैसे विषयों 
की शिक्षा विदेशी भाषा द्वारा दीं जाय, यह हमें कदापि 
अभीष्ट नहीं । क्योंकि जैसा हम बतला चुके हैं, इससे 
हमारे विधार्थियो के श्रम का एक बड़ा भाग व्यर्थ ही 
नष्ट होता है और उनकी ज्ञामोन्नति में बाधा पडती है । 
यह बात राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किसी तरह कल्याश- 
जनक नहीं समझी जा सकती । 
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ज़ ब से हमारे देश में हिन्दू-हज्लडन की लहर थाई 
है, तब से विधवाधमों की स्थापना भी खड़े 
ज्ञोरों से होने लगी हे । शायद ही कोई शहर ऐका 
होगा जहाँ इस प्रकार का कोई आश्रम न हो । बडे 
नगरों में तो अनेक संस्थाएँ इसी उद्देश्य से झोली 
जाती हैं। यदि आप इनमें से किसी की नियमावकी 
खोल कर देखें तो आपको emeng ही में संस्था के 
उद्देश्यों का ऐसे ओजस्वी और प्रभावशाली शब्दों में 
वर्णन मिलेगा कि उसकी महानता का भाव आपके 
हृदय में पूरी तरह जम जायगा । फिर यदि आप उसके 
कार्यकर्ता अथवा सञ्चालक जी से मिलें तो वे भी 
आपको त्याग और परोपकार के मूतिमान उदाहरण 
ही जान पड़ेंगे । उनके कथन का सारांश यही होगा कि 
उन्होंने हिन्दू-विधवाओं की दयनीय दुदंशा से व्र्वित 
होकर इस गुरु भार को अपने ऊपर लिया है। पर थदि 
आप इन ऊपरी बातों को छोड़ कर स्वतन्त्र रूप से इन 
संस्थाओं और उनके . सञ्चाज्ञको के कारनामों की जाँच 
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करेंगे तो आपको बहुत शीघ्रं विदित हो जायगा कि 
ढोल के भीतर drai के सिवा और कुछ नहीं है । इन 
Zeg! सें से अधिकांश दुराचार के अड्डों से कम नहीं 
होतीं और उनके सज्ञालक पक्के धूर्त, लम्पट और नीच 
बत्ति के व्यक्ति होते हैं। इन छोगों का एक मात्र 
उद्देश्य समाज-तेवा की थाइ में अपनी कामवासना 
की पूति करना और खी-विक्रय के ब्यवसाय को चलाना 
होता है। इम इन संध्याओं पर ये इलज़ाम अपनी 
कल्पना से नहीं लगाते, वरन्‌ इसके प्रमाण-स्वरूष 
इमको बहुत से पत्र उन व्यक्तियों के Da चुके हैं जो 
इनकी बद्माशियों के शिकार बन कर अपना रुपया 
तथा इज्जत at चुके हैं । इन पत्रों में से कितने ही 
समय-समय पर “चाँद” में निकल भी चुके हैं। हाल में 
इमको एक ऐसी प्रतिष्ठित महिला का पत्र मिला है जो 
कई बार इन धूतों के जाल में ën कर किसी प्रकार 
बच कर निकल गई हे और इसलिए इन कुचक्रियो के 
हथकरडों से भली प्रकार परिचित है। हम पाठकों की 
जानकारी के लिए उस पत्र का कुछ अंश नीचे देते हैं :-- 
"rz ?८ पहले जिस आश्रम में मैंने नौकरी की थी 
बे लोग सुझे जबरन बिगाइना चाहते थे, इसलिए वहाँ 
से में चोरी से निकल कर मधुरा चली गईं और एक 
संस्था में रहने लगी । कुछ समय बाद जान पड़ा कि वहाँ 
वाले भी सुरे घोखे से फँसाना चाहते हैं । में वहाँ से 
भी अचानक es भागी और अपने घर et गईं ! 
कुछ समच बाद इनाहाबाद के एक व्यवसायी ने सुरूझे 
लिखा कि उसने एक आश्रम की स्थापना की है जिसके 
लिए प्रबन्धिका की आवश्यकता है । जब मैं वहाँ पहुँची 
तो भ्राश्रम में किसी भी खी अथवा बच्चे को नहीं पाया । 
पूछने पर कहा गया कि अभी नया आश्रम खोला गया 
है, इसीलिए खाली पड़ा है । बीस दिन भी बीतने नहीं 
पाए कि वे महाशय मेरे उपर आशिक़ हो गए और तरह- 
तरह के प्रलोभन देने लगे । मैंने उनको बहुत समझाया, 
पर काम का भूत उनके सर से न उतरा। तब मैंने निश्चय 
किया कि आत्महत्या करके जीवन का अन्त कर दूँगी । 
पर दूसरे दी दिन मेरे एक सम्बन्धी भेंट करने आए और 
उनकी सहायता से इस आफत से मेरा पीड़ा छूटा ।” 
कितने दुःख का विषय है कि जो स्थान कष्ट-पीड़िता 
विधवाओं को शरण देने वाले और उनका उद्धार करने 
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वाले ख़याल किए जाते हैं वहीं उनके ऊपर अमानुषिक 
अत्याचार होते हैं । जो विघवाएँ कुटुम्बियों अथवा 
समाज हारा विताडिता होकर इन दुष्टों के चक्र में 
फॅसंती हैं, क्या उनके लिए “कुँए से निकल कर खाई में 
गिरने? की कहावत चरिवाधे नहीं होती ? निस्सन्देह 
शिक्षित हिन्दुओं के लिए यह अत्यन्त sat की बात 
है कि उनकी of के सामने सर्वथा निकृष्ट श्रेणी के 
व्यक्ति जिनमें न किली तरह की विद्या और चरित्र-बल है 
आर न जिनकी समाज में कुछ साम-सर्यादा है, विधवा- 
श्रम जैसे सावेजनिक कार्यों में हाथ डालते हैं और उनको 
अपने स्वार्थ की पूर्ति का खाधन बना लेते हैं। इससे 
सभी श्रेणी के सुधारकों की ज्ञो बदनामी होती है और 
खमाज-सुधार के आन्दोलन के प्रति जनता में जो 
अश्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है उससे होने वाली हानि 
का अनुमान लगा सकना भी कठिन है। हम जानते हैं 
कि प्रत्येक आः्दोलन की आरस्मिक अवस्था में व्यवस्था 
शौर सङ्गठन की कमी के कारण अनेक धूर्त और 
अनधिकारी व्यक्ति भी भीतर घुस आते हैं और तरह-तरह 
के ढोंग रच कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। पर 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि यह अवस्था सदैव बनी 
रहे । अब समय झा गया है कि अधिकारी व्यक्ति इस 
कार्य को हाथ में लें और तमाम जालसाज़ों को इस चेत्र 
` से बाहर निकाल दें । देश में इस कार्य के लिए धन और 
सुयोग्य कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं है। आवश्यकता 
है केवल es सङ्गठन और उपयुक्त नेतृत्व की । साधारण 
जनता का भी कतंब्य है कि अपने बीच में जहाँ कहीं ऐसे 
घूते व्यक्तियों को नक्रली संस्थाएँ बना कर इस तरह का 
रोज़गार करते देखे वहीं उनका विरोध करे और उनका 
भण्ड।फोड़ इस तरह कर दे कि वे मुँह दिखलाने लायक़ 
भी न रह जायें। | | 
e हकका भः e 
Las Ka 
एशया का एकता 
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त ८ अगस्त को मञ्चूरिया की नई राजधानी 
चाङ्गजुन में दो हज़ार मञ्चूरियन और जापानी 
नवयुवकों की एक कॉन्केन्स हुईं थी, जिसका उद्देश्य 
एशिया महाद्वीप में बसने वालो विभिन्न जातियों में 
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सहयोग तथा सद्भाव उत्पन्न करके एक बृहत्‌ एशियाई 
सङ्घ को स्थापना करना था। इस कॉन्फरन्स में जो सुख्ये 
प्रस्ताव पास किया गया उसमें कहा गया है : -- 

“इस बात को भली भाँति समझ कर कि संसार 
की शान्ति का आधार एक महान एशियाई सङ्घ के उदय 
पर ही निर्भर है, यह कॉन्फेन्स निश्चय करती है कि 
एशिया के समस्त देशों के नवयुवक सङ्गडित होकर अपने 
महाद्वीप की समृद्धि को बढ़ाने और सब प्रकार की 
बेईमानी और अविवेकता को मिटाने की चेष्टा करें ।” 

इस कॉन्फरन्स ने जिस “पैन एशियाटिक लीग! 
की स्थापना की है उसके सिद्धान्त इस प्रकार हैं :-- 

(१ ) इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कि 
विश्वव्यापी न्याय की स्थापना महान-एशिया के उद्य 
होने पर ही सम्भव है, यह ल्लीग समस्त एशियाई 
नवयुवकों में जाशृति उत्पन्न करने की चेष्टा करेगी । 


(२) इस बात को समक कर कि संसार की 
SÉIS का आधार एशिया की शान्ति, पुनर्सङ्गउन और 


आत्म-शासन पर ही है, यह sin एशिया के पुनर्निर्माण ` 


की चेष्टा करेगी। 

(३ ) इस बात को देखते हुए कि एशिया अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व का तभी पालन कर सकता हे जब 
कि समस्त एशियाई जातियों में पूर्ण सहयोग हो, यह 
लीग एशिया के समस्त नवयुवकों को एक सूत्र में बाँधने 
की चेष्टा करेगी । 

( ४) इस बात पर विश्वास रखते हुए कि संसार का 
चारित्रिक पुनरुत्थान केवल न्याय का अवल्लस्वन करने से 
ही हो सकता है, इस लीग के सदस्य सदैव Sg 
सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते रहेंगे । 

इसमें सन्देह नहीं कि पेन एशियाटिक लीग की 
स्थापना जिन सिद्धान्तों पर हुई है, वे सर्वथा सत्य हैं और 
उनके अनुसार आचरण करने से एशिया के हित-साधन 
के साथ ही संसार का भी कल्याण होगा । प्राकृतिक 


साधनों से परिपूर्ण, पर साथ ही निर्बज्ञ एशियाई देश 


वर्तमान समय में पश्चिमी जातियों को सहज ही लल- 
चाते रहते हैं, और इसीलिए उनमें आपस में प्रायः खिर- 
फुटौबल होती रहती है । यदि एशियाई देश भी शक्ति- 
शाली तथा आत्मावलस्बी हो जायें और पश्चिमी जातियाँ 


Le 
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यह समक लें कि अब वे हमारे get नहीं हो सकते, तो 
यह बात संसार की शान्ति को बहुत अधिक बढ़ाने वाली 
होगी । इस दृष्टि से विचार करने पर इस प्रयत्न की उपः 
योगिता तो निविवाद सिद्ध हो जाती है, पर प्रश्न यह है 
कि इस सम्बन्ध में जापान और उसके उपनिवेश -स्वरूप 
मञ्चूरिया पर कहाँ तक विशवास किया जा सकता है । 
क्या यह बिल्ली को रसोई की रखवाली का भार देने के 
समान नहीं है? यदि यूरोपियन जातियाँ एशिया के 
निबंज्ञ देशों का रक्त शोषण करना चाहती हैं तो जापान 
नेही इस विषय में क्या उठा रक्खा हे? उसने चीन 
के साथ जैसी नृशंसता और बेहयापन का व्यवहार करके 
मञ्चूरिया को निगल लिया है उससे तो यही प्रतीत 
होता है कि उसे अपने स्वार्थ के सिवा और किसी बात 
का ख़याल नहीं और मोक्का लगे तो वह समस्त एशिया 
को उसी प्रकार आत्मसात्‌ कर सकता है। .उसकी 
अपहरण नीति को ध्यान में रखते हुए तो उसकी यह 
'पैन एशियाटिक लीग” स्थापित करने की चेष्टा केवल 
कुछ एशियावासियों को धोखे में डाल कर अपना पक्ष 
पुष्ट करने के सिवा और कुछ नहीं जान पड़ती | यह भी 
सम्भव है कि 'लीग ऑफ़ नेशन्स? से झगडा करके अलग 
हो जाने के पश्चात्‌ उसे धमकी देने के उद्देश्य से उसने 
इस नई “लीग? की स्थापना का स्वाँग रचा हो । | 
o e E 


जापान छोर भारत 
न नलस --“----->--<- 


ए क ओर जापान और भारत में व्यापारिक स्पर्धा 

चल रही है अर दूसरी ओर जापानी भारत 
के साथ अपना सम्बन्ध eg करने और उसे अपना 
पश्चपाती बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । पिछले कुछ महीनों 
के भीतर भारत स्थित कई जापानियों के लेख समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें इस देश की जनता 
के प्रति काफ़ी सहानुभूति प्रकट की गई है और उनकी 
हा ` की कामना की गई है । हाल में सि० काटो नामक 
एक प्रधान जापानी व्यवसायी ने भी, जो अपने éi की 
sat का निरीक्षण करने के लिए संसार भर का चक्कर 
लगाते हुए कल्नकत्ते आए थे, इसी ममे की बातें कही हैं । 
उन्होंने भारत की औद्योगिक स्थिति की विवेचना. करते 


हुए यह कामना प्रकट की है कि “ये दोनों राष्ट्र ( जापान 
ओर भारत ) शिल्प और व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग 
पूर्वक कायं करते हुए एक दूसरे की आथिक उन्नति में 
सहायक हों ।” आगे चल कर गने कहा--“भारत में 
कच्चा सामान बहुत बड़े परिमाण में पाया जाता है और ` 
उसका उपपोग उद्योग-घन्धों की वृद्धि के लिए बडी 
अच्छी तरह किया जा सकता है ? इस उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए भारतीय तथा जापानी पूँजी और विशेषज्ञों को 
यदि सम्मिलित करके काय किया जाय सो यइ अबश्य 
ही विशेष रूप से लाभप्रद होगा। इसके सिवा यदि 
भारत चाहे तो जापान उसे अपने यहाँ से इञ्जिनियर, 
कला-विशारद और मशीनों के काम में निपुण कारीगर 
भेज कर उसकी सहायता कर सकता है। साथ ही भारत 
अपने यहाँ से. विद्याथिव्रो और ब्यवसायियों को जापान 
में औद्योगिक शान प्राप्त करने के लिए भेज कर बहुत 
कुछ लाभ उठा सकता है। क्योंकि इन दोनों देशों में 
केवल व्यावसायिक सम्बन्ध ही नहीं है, वरन्‌ संस्कृति की 
दृष्टि से भी ये एकता के सूत्र में आबद्ध हैं और इसलिए 
भारतवासियों को शिक्षा प्रा्ति के लिए जापान में 
निवास करना अन्य किली भी यूरोपियन अथवा अमे- 
रिकन देश की अपेता अधिक सुखकर प्रतीत होगा। 
अगर यह प्रस्ताव फि भारत के शौद्योगिरु विका 
के लिए भारतीय और जापानी पूँजी और विशेषज्ञों को 
सम्मिलित करके कायं किया जाय, इस देश वालों को 
स्वीकार हो तो उस अवस्था में यह उचित ही है कि 
यहाँ के व्यवसाय में जापान को अविक नहीं तो अन्य 
देशों के खमान भाग अवश्य दिया जाय ।” 


इसमें सन्देह नहीं कि मि० काटो की बातें बड़ी 
आकर्षक हैं, पर इम उनके सबन्ध में यह कर सकते में. 
असमर्थ हैं कि उनका उद्देश्य सचमुच भारत का हित. 
साधन करना है, अथवा यह भारत को दूसरा मञ्चूरिया 
बनाने की प्रस्तावना है । आरम्भ में जापान ने सञ्चूरिया 
में भी वहाँ के उद्योग-घन्चों को उन्नति में सहायता पहुँ- 
चाने की कामना से ही प्रवेश किया था और वास्तव में 
उसने थोड़े ही समय में उत्त अर््धं-सभ्य देश की काया- 
पल्ट करके दिखला दी। पर इसके साथ ही वह उत्त 
पर अपना पञ्जा भी - मज़बूत करता गया और अन्त में 
स्वयम्‌ ही उसका स्वामी बन बैठा। यदि जापान भारत 


काख 
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का भी ऐसा ही उपकार करना चाहता है तो उसे दूर को अस्वीकार महीं करेगा। पर हमको यह देख कर क्र 


ही से नमस्कार करना श्रेयस्कर है ! 
& e | छ 


स्वागत । 


ENE 


मारे पाठकों को यह जानकर हादिक प्रसन्नता 
छ्‌ होगी कि श्री रामरखसिह सहगल दफा 
१२४-ए के अभियोग में दी गई छः मास की जेल की 
सज़ा को पूरी करके गत २४ अगस्त को सकुशल वापस 
आ गए। यद्यपि आपको "or क्लास में रखा गया था 
पर रायबरेली जेल में रहते समय आपको विशेष 
कष्ट उठाना पड़ा, जिससे आप निबंल हो गए और 
वज़न भी बहुत घर गया। जब इसकी सूचना उच्च 
सरकारी अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने आपका 
तबादला लखनऊ जेल में कर दिया, वहाँ आपके साथ 
समस्त कमंचारियों का व्यवहार भद्रतापूणं रहा । अब 
आपका स्वास्थ्य सब प्रकार से सन्तोषजनक है। इस 
अवसर पर इम “चाँद्‌-परिवार की तरफ़ से आपका 
हादिक स्वागत करते हैं । 


Ko SS 


sa 
खादी को रक्षा 


| डी व्यवस्थापक सभा के गत अधिवेशन में 
१ श्री० गयाप्रसाद सिह ने एक बिल पेश किया 
है, जिसका आशय खादी की रच्चा करना है। महात्मा 
गाँधी और कॉल्य्रेस कार्यकर्ताओं की गत पन्द्रह वर्षौ 


की चेष्टा से जनता का ध्यान खादी की तरफ़ आकृष्ट होने . 


लगा है और लाखों व्यक्ति उसे व्यवहार में लाने की 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जनता की रुचि में इस प्रकार का 
परिवतन होते देख मिल वालों ने भी खादी के समान 
मोटा कपड़ा बनाना आरम्भ कर दिया हे और कितने 
ही दूकानदार सीधे-सीधे लोगों के हाथ उसे शुद्ध खादी 
( हाथ से कता और खुना कपड़ा ) बतला कर बेच देते 
हैं। इसी धोखेबाज़ी को रोकने के लिए श्री० गयाः 
प्रसार्दासह ने उक्त बिल पेश किया है और जहाँ तक 
हम समझते हैं, कोई न्यायप्रिय ब्यक्ति उसके औचित्य 


आश्रय हुआ कि बम्बई के मित्ञ-मालिको के प्रतिनिधि 


` सि० एच० पी» मोदी को खादी के द्वषिए इतनी सुविधा 


देना भी सहन नहीं हुआ और उन्होंने ज़ोर के साथ 
इसका विरोध फिया। उन्होंने इस बिल्ल के विरुद्ध दो 
दलीलें दीं। एक यह कि इसके पास हो जाने से मिल 
के सूत से कपडा बनाने वाले जुलाहों के कारबार को 
धक्का बगेगा और दूसरी यइ कि यदि यह Da स्वीकार ` 
कर किया गया तो सम्भव है कि भविष्य में खादी के 
पक्षपाती कोई ऐसा बिल भी पेश करें, जिसके अनुसार 
मिल af का मोटा कपड़ा बनाना जुम करार 
दे दिया जाय । मि० मोदी की दीले सुन कर हमारे 
सुख से विवश होकर यही निकलता है कि स्वार्थ मनुष्य 
को अन्धा बना देता है। उक्त बिल का उद्देश्य केवल 
इतना ही दै कि कपडा जहाँ का और जैसे सूत का बना 
हो, उसे ढूकानदार स्पष्ट बतला दें, gi को कुछ का 
कुछ कह कर ठगने की चेष्टा न करें । इम नहीं समझते 
कि इससे जुलाहों का चुक्रसान कैसे हो सकता है? जिव 
व्यक्तियों ने केवल शुद्ध खादी ब्यवहार करने की प्रतिज्ञा 
नहीं कर ली है और जो मिल का कपड़ा और सूत 
व्यवहार करना बुरा नहीं सममते, वे इस बिल के पास 
हो जाने पर भी जुलाहों का कपड़ा उसी प्रकार लेंगे, 
जिस प्रकार आजकल लेते हे । हाँ, यदि जुलाहे मित्र के 
सूत से बने कपड़े को हाथ से कते सूत का कह कर बेचते 
हों या बेचना चाहें तो बात दूसरी है। दूसरी दलील 
सर्वथा उपहासास्पद है और मि० मोदी जैसे विचार- . 
शीक्ष व्यक्तियों को अपनी ज़बान से पेसी Seef की 

बातें निकालना उचित नहीं ज्ञान पड़ता । इस प्रकार 

के किसी भावी काएपनिक भय के कारण एक न्याययुक्त 

प्रस्ताव का विरोध करना सराहनीय कार्य नहीं है। उनको 

यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता अथवा 

कॉड्ज्रेस के अनुयायी भारतीय मिलो के शत्रु नहीं हैं 

ओर वे ब्यथे में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे 

अपने ही देश के उद्योग-घन्धों की हानि हो । वरन्‌ सच 

पूछा जाय तो गत दो-तीन वर्षौ में कॉग्रेस के थान्दो- 

लन की बदौलत ही भारतीय मित्रों की रदा हो सकी 
है और उनको उन्नति करने का अवसर Da रहा है। 

पर साथ ही मिल्न वालों का भी यह अम है किये 


अक्टूबर, १९३३ ] 
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ग़रीब लोगों के दो-चार पेसे के रोज़गार पर लालच की 
दृष्टिन डालें आर उनको भी पेट भरने का अवसर दें । 


Gi ७9 SS 
दहेज को राक्षसी प्रथा 
an nd 


जु त्त-भारत की कितनी ही जातियों की भाँति 
सिन्ध की आमिल जाति में भी दहेज की प्रथा 
का बड़ा ज़ोर है और इसके कारण उसमें कन्याश्रों के 


पिताद्यों को अवर्णनीय कष्ट उठाने पड़ते हैं। अच्छी 


झाथिक अवस्था चाले तो किसी प्रकार वर-पक्ष की माँग 
की पूति करके अपनी कन्यां का विवाह सन्तोषजनक 
रीति से कर देते हैं, पर मध्यम श्रेणी वालों और गरीब 
लोगों को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है उनको 
उनका हृद्य ही जानता है। वर के पिता को सन्तुष्ट 
करने के लिए अनेक व्यक्तियों का सवसव स्वाहा हो 
जाता है तो भी उनका मुँह फूला ही रहता है ओर 
इसके परिणास-स्वरूप बाद में कन्या को भी अनेक 
प्रकार के कष्ट उडाने पड़ते हैं । अब समाचार आया 
है कि इस राक्षसी प्रथा के विरुद्ध सिन्ध की बीस 
कन्याओं ने अनशन आरम्भ किया है अर जब तक 
जाति के मुखिया इसका प्रतिकार न करेंगे तब तक वे 
पने सङ्कल्प पर दृढ़ रहेंगी, चाहे उनका प्राणान्त ही 
क्यों न हो जाय । यह हृदय-विदारक समाचार जहाँ एक 
तरफ़ जातीय रूढ़ियों की क्रूरता को प्रकट करता है, 
दूसरी तरफ़ उससे यह भी विदित होता है कि कष्ट- 
पीडित व्यक्तियों के हृदय में इन रूढ़ियों के विरुद्ध 
विद्रोह का भाव प्रज्वलित हो गया है ओर विस्फोट 
होने में विशेष विलम्ब नहीं है। अब तक भी इस प्रथा 
के विरोध में कई बङ्ग-कन्याएँ मिट्टी के तेल द्वारा जल 
कर आत्म-बलिदान कर चुकी हैं, पर इन सिन्ध की 
देवियों ने जिस मार्ग का अत्रलम्थन किया है वह संथा 
नया है और उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ने की 
सम्भावना है । यदि ये देवियाँ अन्त तक अपने निश्चय 


पर अटल रह सकी और सम्बन्धियों के आम्रह अथवा 


दबाव का उम पर प्रभाव न पड़ा तो आमिल जाति 
से अवश्य ही इस प्रथा का उच्छेद हो जायगा ; क्योंकि 
एक नहीं, सैकड़ों जातीय सुखियों की भी यह मलाल 


नहीं हो सकती कि इस प्रकार के आस्म-यज्ञ से उत्पन्न 
होने बाली भीषण ज्वाला के तेज को सहन कर सकें। 
ये रूढ़ियों के उपासक तो अन्धकार के जीव होते हैं, 
उनका अस्तित्व सत्याग्रह के सूयं के सम्मुख नहीं टिक 
सकता । यदि इतने पर भी जड़तावश उन्होंने अपनी 
टेक नहीं छोड़ी तो वह दिन दूर नहीं है जब किये ही 
कन्याएँ इन कलङ्कित जातीय प्रथाओं को लात मार कर 
अपना विवाह-सम्बन्ध स्वेच्छापूर्वऊक करने लगेगी थोर 
जातीय झुखियों के लिए सिवा इव मरने के और कोई 
वारा न रहेगा । 


® E? श 
भारतीय कोयले के व्यवसाय को 
दुरवस्था 


तमान विश्‍व-व्यापी अर्थसङ्कट का प्रभाव अन्य 
व्यवसायो की भाँति भारतीय कोयले की खानों 

पर भी बहुत बुरा पड़ा है। इण्डियन माइनिङ्ग फ़ेडरे- 
शन के प्रेसीडेण्ट श्री० ए० सी० बनर्जी के बयान से 
प्रकट होता है कि भारतवासियों द्वारा अधिकृत kat 
कोयले की खानों में से २४३ तो सवथा बन्द हो चुकी 
हैं और जो शेष बची हैं, उनकी दशा भी सन्तोष-जनक 
नहीं है । इस दुरवस्था का मुख्य कारण क्या है, इसकी 
विवेचना करते हुए उन्होंने बतलाया है :-- | 
“माइनिङ्ग फेडरेशन की कमिटी गम्भीरतापूर्वक 
कोई ऐसी योजना प्रस्तुत करने पर विचार कर रही हे, 


जिसके अनुसार बङ्गाल और बिहार की कोयले की खानों 


से कोयले का निकाला जाना और भेजा जाना नियमित 
कर दिया जाय । क्योंकि कमिटी का विश्वास है कि 
आवश्यकता से अधिक कोयला निकाले जाने के कारण 
ही यह व्यवसाय ऐसी सङ्गटापन्न अवस्था को प्राप्त हुआ 
है । व्यवसाय की उन्नति में बाधा डालने वाली जितनी 
बातें हैं, उनमें सबसे मुख्य यही है और इसी के प्रतिकार 
की योजना को td eg में परिणत कर सकना सबसे 
अधिक कठिन हो रदा है। कमिटी की सम्मति में इस 
प्रकार अधिक माल उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व 
प्रधानतः बड़ी खानों पर है और इन बड़ी खानों के 
साथ प्रतियोगिता कर सकने की शक्ति और साधन न 
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रखने के कारण ही अधिकांश छोटी खानों को, जिनके 
मालिक भारतीय Së बन्द होना पड़ा है ।» 

` इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे अधिकारियों की 
नीति से भी खानों को बहुत अधिक हानि पहुँच रही 
है। वर्तमान समय में खानों से भेजे जाने वाले कोयले 
पर रेल के नियमित भाडे के अतिरिक्त १५ प्रति सेकड़ां 
'सर-चाज? भी लिया जाता है । अन्य देशों की सरकारें 
जहाँ अपने यहाँ के उद्योग-धन्धो की वृद्धि के लिए रेल- 
भाडे और जुङ्गी आदि के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
रियायत करती हैं, हमारे यहाँ के अधिकारी स्वदेशी व्यव- 
सायों की रक्षा की बहुत ही कम चिन्ता करते हैं; और 
प्रायः अपनी आमदनी बढ़ाने की चेष्टा में ही लगे रहते 
हैं। कोयले का व्यवसाय अन्य अनेक ब्यवसायो की 
कुीस्वरूप है ois इसलिए सभी देश-हितेषियों का 
कतव्य है कि सरकार द्वारा नियम बनवा कर पारस्परिक 
अनुचित प्रतिस्पर्धा और अन्याययुक्त Za के नियमों से 
उसकी रचा करें । 


श श 
अन्धविश्वास को बलि 
Dir 


GU गपुर के सेशन जज ने गुण्डू नामक व्यक्ति को 


बिठोवा महार की हत्या करने के अपराध में 
फाँसी का दण्ड दिया है। हत्या का कारण यह था कि 
सुत बिठोवा नित्यप्रति कपूर जल्ला कर एक तुलसी के 
पौधे की पूजा किया करता था । गुण्डू को, जिसकी खी 
प्रायः बीमार रहती थी, सन्देह हुआ कि बिठोवा तुलसी 
की पूजा द्वारा उसकी स्री पर जादू करता है, और इसी- 
लिए उसकी बीमारी दूर नहीं होती । इस पर उन दोनों 
में कहा-सुनी हो गई और अन्त में मामला यहाँ तक 
बढ़ा कि गुण्डू ने बिठोवा को छुरे से मारा, जिससे उसका 
प्राणान्त हो गया। न मालूम हमारे देश में कितनी 
घटनाएँ इस प्रकार की होती रहती हैं, जिनमें अन्ध- 
विश्वास के कारण लोग दूसरों के और अपने प्राणो के 
ग्राहक बन जाते हैं। इतने पर भी यदि कोई इनके 
विरुद्ध ज़बान खोलता है, तो उसे धर्म-निन्दक और 
नास्तिक की उपाधि दी जादी है। आशा है, जनता इन 


घटनाओं से; सचेत होकर धासिक विषयों में विचार- _ 


स्वातम्त्रय के महत्व को समझेगी। 


श्रीमती ऐनी बेसेणट का स्वर्गवास 


TTR 


०] | त २० सितम्बर को श्रीमती ऐनी बेसेण्ट का 
देहान्त अदयार ( मद्राख ) में हो गया यद्यपि 
इस समय उनकी उम्र ८३ वर्ष के लगभग हो चुकी थी 
आर गत दो वर्षों से उनका स्वास्थ्य भी ऐसा ख़राब हो 
गया था कि वे अपने आश्रम के बाहर भी नहीं निकल 
सकती थीं, तो भी उनकी मृत्यु के समाचार ने एक 
बार समस्त देश को स्तम्भित कर दिया है। श्रीमती 
बेसेण्ट यद्यपि जन्म से यूरोपियन थीं, पर उन्होंने इस 
देश को इस प्रकार अपना लिया था और अपना तन, 
मन, धन सब कुछ इसकी सेवा में ऐसे निस्पृह भाव से 
अर्पण कर दिया था कि यहाँ के निवासी उनको अपना 
सजातीय ही समझने लग गए थे। उनकी कार्य-शक्ति 
ऐसी अपूर्वे थी और उनकी प्रतिभा ऐसी सवेतोसुखी थी 
कि जिस कार्य में उन्होंने हाथ डाला, उसमें नवजीवन 
का सञ्चार कर दिया। आपने न जाने कितनी संस्थाओं 
और आन्दोलनों को जन्म दिया और न मालूम 
कितने व्यक्तियों को कार्य-क्षेत्र में आगे बढाया । साथ ही 
लिख्खाड़ भी इतनी जबर्दस्त थीं कि यदि आपकी समस्त 
पुस्तकों और जन्म भर के लेखों को संग्रह किया जाय, 
तो कई आलमारियाँ भर जायें। आपके राजनीतिक 
कार्यो के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त हे कि किसी 
व्यक्ति की राजनीतिक सेवाओं के उपलक्ष में प्रदान 
करने को भारत के पास जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, घह 
आपको प्रास हुआ था । धर्म की दृष्टि से बड़े-बड़े योग्य 
व्यक्ति आपका शिष्य कहलाना गौरव की बात समझते 
थे और संसार के प्रत्येक देश में आपके बहुसंख्यक 
अनुयायी पाए जाते हैं। इस प्रकार महिला होकर भी 
आपने वह कार्य कर दिखलाया, जिसे करने में पुरुष भी 
बहुत कम समर्थ हुए हैं । इसमें सन्देह नहीं कि आपकी 
SS का समाचार समस्त dam में शोक के साथ सुना 
जायगा और आपके पाथिव जीवन का अन्त हो जाने 
पर भी आपकी कीति चिरकाल तक स्थिर रहेगी। _ 
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अपने राम की चाण्डाल चौकडी में कोई 'बेचन' या 
“खरीदन? तो नहीं है, परन्तु अगर आप मदुंमशुमारी 
की रिपोर्ट के पन्ने उलटने की ज़हमत झुवृक्ष फ़रमाएँ, 
तो बूढ़े विधाता बाबा की इंस पुरानी सोली -अर्थात्‌ 
भारतवर्ष में आपको हज़ारों 'बेचन' और 'ख़रीदन” मिल्ञ 
जाएँगे। अजी, जहाँ 'घुरहू' 'कतवारू' और are: मौजूद 
हैं, वहाँ भला 'बेचन' और 'खरीदन? की कौन कमी ? 
क 
परन्तु आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि 
“बेचन! और “ख़रीदन' के बाप-दादे ने भी कभी, ख़रीद- 
फ़रोड़त का काम तो दरकिनार, अपने हाथ से तराज्ञू 
का वह गावदुम डण्डा भी न पकडा होगा । मगर “बार 
न मारी मेंडरी और बेरा तीरन्दाज्ञ !' बाप का बटखरे 
से भी परिचय नहीं और बेटे पूरे व्यापारी, अर्थात्‌ श्रीमान्‌ 
'बेचन? और श्रीयुत “ख़रीदन !? 
Së 
घबराइप नहीं, अभी मिनिटों में सारी पहेली 
सुलभी जाती है । इन 'बेचनों? और “ख़रीदनों' का एक 
इतिहास है और वह यों है कि जब बाबा शाह मदार 
की मज़ार पर फूल-बताशे चढ़ाने पर और साई बाबा 
के दुआ-तावीज्ञ देने पर भी हिन्दू-दग्पति के बच्चे नहीं 
जीते, तो वे एक लटके द्वारा यमराज को भी नोंबू-नोन 
चरा देते हैं। 


अर्थात्‌ ये 'बेचन' और 'खरीदृन' जन्म धारण करके 
कुछ महीने बाद ही, बहुधा किसी डोम के हाथ बेच 
दिए जाते हैं और पुनः तत्काल ही किञ्चित्‌ अधिक पैसों 
पर ख़रीद लिए जाते हैं। इस प्रकार बेचारे यमराज 
टापते ही रह जाते हैं और ये 'बेचन* और 'खरीदन' 


आनन्द से गिल्ली-डण्डा खेला करते हैं। कहिए, है न 
सतवत्सा रोग का मुजरंब get ! मेहरबानी करके 
अपनी नोटबुक में दजे कर लीजिए ! वज्लाह ! समय पर 
बड़ा काम दे जाएगा । 


SS 
हाँसी ( ज़िला हिसार ) के दो हिन्दुओं ने, अभी 
हाल में ही इसी divagom ger के प्रयोग द्वारा 
यमराज को उल्लू बनाया है। गत ग्रहण के पुण्य-ञअ्वसर 
पर इन्होंने अपनी tg org भर की बच्चियों को एक 
डोम को दान कर दिया। बच्चियों ने दो घण्टे तक डोम 
भाई की कुटिया की शोभा बृद्धि की और फिर कुछ 

अन्न देकर ख़रीद ळी गईं, बक्कोल मियाँ नज़ीर : -- 
“क्या खूब सोदा नक्रद है, 
इस हाथ दे उस हाथ ले !” 

Së 
ग्रहण के समय दान के महत्व की क्या बात है। 
महासना मालवीय जी तक इसके क़ायल हैं और फिर 
कन्यादान का तो वज्ञाह, ज़िक्र ही न छेड़िए ! हाँसी 
के इन होशियारों ने बलि, दुघीचि और हरिश्चन्द्र को 
भी चारो शाने पछाड़ दिया ! हर॑ लगी न फिटकिरी 
आर काम चोखा ! दादा gata ad ने यह ख़बर 
सुनी होगी तो अवश्य ही “हिप-हिप हुरे' का नारा 
लगाया होगा ! Ss 

SS 
यों तो अल्लाह मियाँ ने सभी धर्मों की सृष्टि बड़ी 
बुद्धिमानी और जाँफ्रिशानी से की है, परन्तु हमारे सना- 
तनधर्म दादा की रचना में जो कमाल आपने किया हैः 
वह लाजवाब है--वज्ञाह ! पीठ ठोंक देने के काबिल है। 
वाह, जोड़, बेटी और नानी तक को दान कर देने का 
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अधिकार ! भला और किलत Zen को दान करने कां 
ऐसा अधिकार ae है? "` 
> 4४8 

परन्तु यह सब कुछ होने पर भी अन्त में कहना ही 
पड़ता है कि “नाम तो चतुरानन पै चूकते चले गए !” 
बीच में कमबरूत कलियुग को लाकर सारा गुड़ गोबर 
करके घर दिया ! सुनते हैं, कलियुग बाषा के बहकावे 

में आकर अब ये दान की बछिया भी अकड़ने लगी हैं। 
इन्हें न बाप-दादा की मान-मर्यादा का ख़याल है, न 
धमं की । 
E 

अभी हाल ही में हेदराबाइ- ( सिन्ध ) से ख़बर 
आईं है कि वहाँ की आमिल जाति की पौने दो दर्जन 
स्यानी कुमारियों ने “लेती-देती”--झर्थांत्‌ दहेज़ की 
प्रथा के विरोध में अनशन करके प्राण विसर्जन कर देने 
की ठानी है। शायद इन्हें ख़बर नहीं कि हिन्दू-समाज 
के धुरधारी कुछ ऐसे कच्चे दिल के असामी नहीं हैं, जो 
अनशन-फनशन की थोथी धमकियों में आ जायेगे । 
माशा अल्लाह, इनकी छाती में “कुलिसहु चाहि कठोर 
अति” कलेजा है। od की छाती पर इनका पैर अङ्गद 
के पेर सा अडा है। सुमेरु हिल जाये, पर ये धर्मधुरम्धर 
नहीं हिल सकते ! 


KE 

प्रमाण लीजिएगा ? एवसस्तु, लीजिए। अभागिनी 
स्नेहलता जल कर भस्म हो गई तो दहेज-प्रथा के कितने 
रोएँ टेढे हुए! इसके बाद और सी कई स्थानों में कई 
'कुमारी-मेथ' हुए; किरासिन तेल की गन्ध के साथ 
उनके शरीर के “चिढ़ाइन' घुएँ से व्योम-मण्डल बसा 
Ser, पर क्या कोई बेटा वाला बिना दहेज पाए शादी 
करने को राजी हुआ ? स्वामी दयानन्द से लेकर महात्मा 
_ गाँधी तक चीख़ते ही रह गए, पर क्या किसी 'लेती 
देती? वाले के कानों पर ज रंगी ? 


भाई साहब, कह तो दिया कि ये वज्रादपि कडोर 
_ कलेजे वाले हैं, विधाता ने इनके दिलों पर स्वार्थपरता 
का सीमेण्ट लगा दिया है - एकदम पक्की चिकनी 
_गच है। हया-दया इस पर पैर रखते ही धडाम से चारों 


am चित रह जाती हैं। ये डके के जने हैं, टका ही. 


[ बंध ११, खण्ड २, संख्या ६ 


इनकी जननी है । ये सड़ातनी हैं ; स्वर्ग-सुख की आशा 
में जोड तक दान कर देते हैं! बूढे हिज होलीनेस की 
लँगडी लेखनी इनकी गुण-गाथा वर्णन में oan है ! 
इनकी लीला अपरम्पार है । 


छिंदवाडा के एक Fa व्याधि-प्सित मूर्ख 
मुसलमान ने इनके लम्बोदर देश गणेश की पूजा की 
और मसजिद के सामने से बाजे बजवाता हुआ उनका 
जुलूस भी निकाल ले गया । बस, इनके सारे के सारे 
चिमगादंडी ag वाले 'पेपसं? थिरक उठे और उस सुसल- 
मान की श्रद्धा-भक्ति की तारीफ़ में ऐसी टर-टरं आरम्भ 
की कि वज्ञाह, वर्षा-कालीन दादुर-ध्वनि को भी मात कर 
दिया! वाइ ! मुसलमान ने गणेशजी की पूजा कर दी ! 
इससे बढ़ कर सनातनघमं की सचाइ का सुबूत और 
क्या चाहिए.) 


गत लाहौर-कॉङयेस ene सभापति पण्डित 
जवाहरलाल जी नेहरू का शानदार जुलूस देख कर 
स्वभावतः ही उनके माता-पिता ने आनन्द का अनु- 
भव किया था और उव पर फूज़ों की वर्षा की थी। 
वैसे ही कैलाश शैल-शिखर से हरगौरी ने भी अपने 
सुण्डधारी aer का यह सौभाग्य देखा होगा तो प्रसन्न 
हुए होंगे, इसमें अपने राम को अणु-मात्र भी सन्देह 
नहीं है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि उनके ये सौभाग्य- 
शाली लम्बोदर aer मुसलमान के हाथ का मोदक 
खाकर इज करने मक्का जाएँगे या यहीं समातन-घमं की 
छाती पर सुण्ड फटकारा करेंगे ? 


SS 

देवताओं के सम्बन्ध में एक बङ्गाली कहावत याद्‌ 
आ गई--'निजेर बेला लीला-खेला, आमादेर बेला 
पाप ।' लम्बोदर बाबा दिन-दहाडे मुसलमान के हाथ का 
लड्डू खाकर, तोंद फटकारे मसजिद के सामने से 
सुस्कुराते हुए निकल गए, पर न उनकी जाति गई 
आर न उनके सनातनधर्म को रेप लगी, परन्तु 
अगर कोई अछूत उनके मन्दिर में चला जाय तो उनकी 
सारी हुलिया ही बिगड़ जाती है और सनातनधर्म 


संसार में वह बावेला मचता है मानों किसी oe ag . 
मर गया हो ! सवग्ुच “धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां? | 


और 'भोंदू पांडे यस्य गतः स पन्था : !? 
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अपने मस्तक को लिस्टरोन लगा 


. बालों और मस्तक को ताक़त 
पहुँचाने और बढ़ाने के लिए 
लिस्टरीन से बढ़ कर और कोइ 
चीज़ नहीं है। खालिस लिस्टरीन 
को पर्याप्त परिमाण में सर में 
लगाओ और अँगुलियों के सिरो से 
अच्छी तरह रगडो । बालों की जड़ों 


को भी खब मलो । ०८ » तब देखो ` 
कि तुम्हारा सर कैसा हक्षका जान. 
पड़ता है.। तुम्हारे बाल श्रवश्य ही | 


,1 95:11 र 1 


ANTISEPTIG 


e एस० पूर (अमेरिका ) में बना ger । 


कर ताज़ा करो 


अधिक सुन्दर % > > चिकने और | 

चमकदार दिखला St चमक 
पैदा करने के लिए यह एक स्वाभा- 
विक चीज़ है > > यह चमक तेलों 
अथवा चिकने पदार्थों से पैदा नहीं 


होती, बल्कि नीरोग और ताकतवर . 


स्तक से होती है। जिस्टरीन के. 
दिल को ख़श करने वाले प्रभाव की. 
एक बार परीता कीजिए, उसके बाद. 


आप हर रोज़ उसे लगाना चाहेंगे । 


a EE TS bs मा 
बिना गुरु के पूर्ण वेय-विद्या सिखा देने वाला एकमात्र यन्य न 
che वेद्य को पूणे वैद्य बनाने वाला--दिहात वालों की जान बचाने बाला गी 
अमीरों को सदा सुखी रखने बाला- गरीव वेरोज्ञगारो को रोज़गार देने वाला 

समस्त वैद्यक ग्रन्थों और बड़े-बड़े यूनानी ग्रन्थों का SE 
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E सात भाग 
Ee दछ मुल्य प न याया: 

ई पहला ३४० au E E भाग सजिल्दु रेशमी सुनहरी का ६ 
SE ___ ३8) उन्तालीस ge चार आना है। ई 

A ` SH २०५ _ ५॥।) ॐ तसज्ञो न हो तो केवल :: पर जो सजन सातों भाग एक साथ री देगे डं 
( E dee: ५ ; SE चौथा भाग ही ën ई और ३ ०) दस रुपया पहले मनी ऑर्डर से मेज 5 
SS ० Es सूः RR न्हे SE ee ss 

4: पाँचवाँ ६३०... 2 नि क देख लें। हदे गे, उन्हें ६।) कमीशन मिलेगा । डाक से खर्च £ 
डा 10: आ E मइसून ॐ अधिक पड़ता है, हंसलिए अपने करीबी San $ 

I डी SE (३1) at पौने छः रुपया । £ स्टेशन का नाम लिखना चाहिए । रेल द्वारा म 
उ SE $:::३३३:३:१३:३::३३::३:::३:५३ मँगाने से १) से २) दो तक रैल-भाडा -और :: 

d S ४,३९७ ३३।) ३5 न See 388 i= ख हरे कि d KE D EH 
eR moet SG 2) पकड, रजिस्ट्री कुनी चाज लगेगा । ६. 
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| लिखा हे कि अनाडी भी अपने रोग का पदान, त 
| ढगाना नपडे। इन रोगों पर ह 1 निदान करके अपना हाई vi लवण और Patz 
dr पड़े। इन रोगों पर इससे अच्छा और बड़। अन्ध poe खद कर सके । उसे Ze stet को 
कार के खच जमाए हुए नुसख, 'जनसे बाबू हरिदास ER d केसी भी भाषा में नहीं है 
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E 


चिकित्सा-चन्द्रोदय पर 
विद्वानों की रायें 


| 
पं० बाबूराम जी साहब रेवेन्यू एजेन्ट ओर 
| शतार बिजनोर स लिखते हे-र्‍मेंने चिकित्सा- 
Sieg के सातौं भाग कईं बरस हुए तब आपसे मँगाए 
Lë बिला किसी खशामद के कह सकता हुँ कि आप 
d ए यह gert Sa में बड़ा ही san है सुक जैसा 
| निगुरा, बिला गुरु के, तरह-तरह के रस और भस्म 
§ आपके ग्रन्थ को देख-देख इर बना लेता हुँ। फि! बड़े- 
बड़े वैद्यों से उनकी परीक्षा कराता हूँ । सभी उनकी 
. तारीफ़ करते हैं। यह सब आपकी हर बात पूरे ढड्ढ 
| से समझा कर जिखने की करामात दै । 


श्रीमान्‌ पं रमाकान्तजी का. महोदय, काशी 
“हं स? में जिखते हैं-बाबू हरिदास जी वैद्य हिन्दी-संसार 

में बहुत वर्षो से प्रसि हैं। आपने विविध विषयों 
पर पुस्तक लिखी थोर प्रहाशित की हैं 


सूल्यवान्‌ है । ege met या तन्दुरु्ती का बीमा 
awer आप विख्यात हो गए हैं 


आपने अपने जीवन अर के अनुभव को एकत्र 


जो लगभंग ४-७ हज़ार-पृष्ठों और ७ भागों में समाप्त 
E, Ea 
| की राय है कि इतना बड़ा खोजपूर्ण डॉक्टरी, यूनानी 


से लिखा हुआ ग्रन्थ देश में दूसरा नहीं है । 


गुप्त ( छोटे भाई साहब राजा मोतीचन्द जो बहादुर ) 

ने, अपने से मिलने को ag हुए, एक वैद्य को 
d यग्प्रता का माप करते हुए कहा थ--चिक्त्सा- 
| न्द्रोइय आपको अवश्य पढ़ना चाहिए । | 


सितम्बर १९३२ की “सहेली” में लिखते हैं -चौथे 


से अच्छी तरह समझा कर लिखी गई है 
थोड़ी सी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति भी अपने रोगों 
फो पहचान कर स्वयं चिकित्सा कर सकते 
अतिरिक्त वैद्य का व्यवसाय करने वाले कमज़ोर वैद्य 
- कोभो प्रमेह और नामर्दी का इलाज करने में खूब 


छुपने 


नहीं समझ सकते कि यह पुस्तक आरतवासियों को 
कितनी पसन्द आई ? आज तक यह सौभारय 'स्वास्थ्प- 
रक्षा? के सिवा, भारतीय भाष! की आधुनिक किपी भी 
आर पुस्तक को नहीं हुआ। । यहाँ इसकी तारीफ़ करने 


। आपका अभो : 
तक का सब काम सुवणं की तरह अभ।वाला और 


करके इधर चिकित्सा-चन्द्रोइय नामऊ ग्रन्थ लिखा है। 
। आपके इ 1 geg के विषय में अनेक विद्वान 


हकोमी आदि के gengt का पाठ करके तुलनात्मक इष्टि 


ed | ` मुझे ठीक याद है, एक बार बाबू शिवप्रसाद जी | 


` श्री० पाण्डेय महेन्द्रनाथ जी आयुर्वेद-विशास्द | 
भाग में प्रमेह और नपंसेकस्व के निदान कारण और Ce 
लक्षण तथा उनकी यथोचित चिकित्सा खंब Eet 
इससे 


हें। इसके | . 


काम की पुस्तक है 


स्वास्थ्य-रक्षा 
( दसवीं आत्रृति ) 
लेखक--बाबू हरिदास वैद्य 


इस पुस्तक की दस-उस र छे-छे हज्ञार प्रतियाँ 
पर भी दक्ष संस्करण हो गए । क्या इससे आप 


योर स्थान नहीं है और ऐसी मशहूर geng की 
तारीफ़ करना बेहार सूर्य को दीपक दिखाना है। इस 
ग्रन्थ ने लाखों नौजवानों की ज़िन्दगी सुवार दी, उन्हे 
आत्म-हत्याओं से रोक दिया । ज़िन्दगी जिन बातों के 
जानने से बढ़ सकती है, वे सभी इसमें हैं । यह आयु 
वह का सार और कोकशाख का नवनीत है! so 
मत्ये ह रोग पर रामबाण के समान परीक्षित नुसखे हैं 
इसे पास रख कर आप ज़िन्दगी का बेडा सुख से पार कर 
सकते हैं । इसकी भाषा नितान्त सरल, काग़ज्ञ मज्ञाई 
के समान चिकना, छपाई नयनसुखकर, प्र४-संख्या 
सली ४९० है । ४० सफ़ों में और भी उत्तमोत्तम 
ane हैं, यानी प्रायः पाँच सो सफ्न हैं, तिस पर भी 
मूल्य ३) सुनहरी अक्षर की रेशमी जिल्द का दाम au 
। डाक-ख़च ॥।) कुल oi साढे चार रुपए में 
पीढ़ियों तक काम देने वाला ग्रन्थ घर बैठे पहुँचता है। 


सम्पतियाँ 


हंस” काशी---यह पुस्तक स्वास्थ्प से सम्बन्ध 
रखने वाली एक श्रेष्ठ पुस्तरू है। प्रातःकाल उठने से 
Ser रात को सोने तक और जन्म लेने से जीवन के 
Steg तक, मनुष्य को जिस स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक 
ज्ञान को आवश्यकता रहती है, उसे इस पुस्तक में वैद्य 
जी ने गागर सें सागर की तरह भर दिया है 


गङ्गा? भागलपुर--इन दिनों हिन्दी-प्रेमी-संसार 
में जो बाबू हरिदास वैद्य का नाम सन्ध्या की तरह 
रटाजा रहा 
लेखन और प्रकाशन ही है 


V 


पम कीत्ति है. । १८ % > प्रत्येक बाल-बच्चे वाले गुद्दस्थ के 


उसका पहला कारण इस पुस्तक का . 


"ais" प्रयाग--प्रह पुस्तक भी वैद्य जी की अचु- _ १ 
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सौन्दर्य की वृद्धि तथा 2 के लिए 


sl कर सावन अपने ढङ्ग की पहिली 


चीज़, समस्त चम-रोगों 
व्यवहार कीजिए ! की एक ही औषधि है । 
त्वचा को कोमल, 2 
स्निग्ध, स्वच्छ, कान्ति: सन्द्ल 
पूण बना सम्पूण चम: | सिफ बही एक ऐसा 
रोगों का नाश कर शरीर साबुन है, जिसमें 


विलक्षण स्फूर्ति असकी चन्दुन के eg 
_ उत्पन्न करगी । । Se S 
मनोहर सुहावनी सुवास || ण विद्यमान है । 


खस, कपूर, हिना, . 
लेवेण्डर, चम्प।, जुडी, 
` गुलाब इत्यादि । 
सुन्दरी. 
ag बालसफा साबुन 
बड़ी निराळी चीज़ है 


Geet 
रेशमी, उनी ge 
घोने के लिए यह 
en अवसीर है। ` 
grat, जटठे 
Sg ७७१ ३० 
sei को दूध जैसे 
| इवेत बनाने के लिए 
en खच बाक्ता- 
नशीन। 
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साबुन की प्रत्येक बड़ी दुका प्र Sg है । 
चौधरी सोप मिल्स, कानपुर 


CZ 


स्त्रियो का जीवन आदश बनाने वाली चार अनपम पस्तक ! 


0 


सती मदालसा ' सती बिपृला 


८. यह पुस्तक महिला-साहित्य का मुकुट; सती सावित्री के समान ही सती विपुला 
S स्री-रिक्षा का zent, बाल-शिक्षा का भण्डार | का पतित्रत-बचल महान है । सपं-दंशन से मरे 
तथा घटनाओं और चरित्रों का महासागर SI | हुए पति के साथ ही उसके ६ श्राताओं को भी 
इसमें धमे की शिक्षा अत्यन्त सरल तथा सुन्दर । इस देवी ने अपने पतित्रत-बल से जीवित कर 
ss से दी गई है। मदालसा का पातित्रत्य | दिया है। वशिकराज चन्द्रधर ने किस प्रकार 
बेजोड़ है, उसके पति का चरित्र अत्यन्त उन्नत, | भीषण कष्ट भोगे तथा वस्त्रहीन रह कर जङ्गलों 
ऋषियों के समान शान्त तथा वीरों के समान गी खाक छानी और एक दिन एक नदी के 
तेजस्त्री है। प्रत्येक गृहस्थ को इसे एक बार | किनारे कफन लेकर लज्ञा-निवारण की-- 
अवश्य पढ़ना चाहिए। अनेक तिरङ्ग तथा | इस प्रकार की अनेकों महत्वपूण घटनाएँ 
` इकरङ्गे चित्रों से पुस्तक सुशोभित की गई है। | आपको इसमें मिलेंगी। कई तिरङ्ग तथा 
मूल्य लागत मात्र केबल १॥) है। इकरङ्गे चित्रों से सुशोभित; मूल्य केबल २।) 
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प्रत्येक विषय की उत्तमोत्तम पुस्तक हमारे यहाँ सदेव मोजूद | 
हती हैं। आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र सूचित कीजिए ! 


EE । 


पावता द्वयानां 
2 देवी-समाज में पार्वती का चरित्र जैसा |  राजगुरु शुक्राचाय की कन्या देवयानी | 
| अद्भत तथा महान है, वैसा किसी का नहीं। | की कथा बड़ी ही मनमोहक, उपदेशप्रद तथा | 
| ` पार्वती का पातिव्रत्य तथा सेवा-भाव si, ` नीति से.भरी हुई है। यह नाटक उसी के | | 
। समाज के लिए अनुपम आदश है। शिव जी | आधार पर बहुत सुन्दर ढङ्ग से लिखा गया || 
.॥ के लिए पार्वती वन में तपस्या करने गई थीं। | है। देवयानी का कच पर आसक्त होना तथा || | 
|| उस समय बन में विचरण करने वाले पशु-पक्षी | कच का ant पर ढ़ रहना, शर्मिष्ठा || | 
|| किस प्रकार उनके आत्मीय बन गए थे- | तथा देवयानी का भीषण मनोमालिन्य आदि. || | 
K ` || इसका एक दृश्य इस चित्र में देखिए। इसी | अनेक रोचक घटनाएँ पुस्तक में भरी हुई १... 
| प्रकार अनेक तिरङ्गे तथा इकरङ्गे चित्र पुस्तक | प्रत्येक स्री-पुरुष को इसे एक बार अवश्य | ` 
|| में दिए गए हैं। एक बार अवश्य पढ़िए ! | पढ़ना चाहिए । कई इकरङ्गे तथा तिरङ्ग चित्रों | 
|| मूल्य केवल २) SE 0 से सुसज्जित पुस्तक का मूल्य केवल १) मात्र ! "nu E 
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EE 


ओरिएण्टल गवनंमेण्ट सिक्योरिटी लाइफ एश्यरेन्स कं० लि० 


ति” एक भारा बात डः 


में जीवन-बीमा क्यों कराउँ ? 


क्योंकि, जीते जी तो थोड़ा ही थोड़ा अपनी कमाई से देना पडता, पर मरने पर एक्‌ भारी 
रक्कम पीछे वालों को मिल जाती है। 


धन बचाने का सब से उत्तम उपाय जान-बीमा क्यों हे ? 


क्योंकि, बीसा हो जाने पर चाहे कितनी ही थोड़ी रक्कम देने पर बीमादार मर जाय, 
पर पीछे वालों को तुरन्त dä की पूरी रकम मिल जाती है । 


चन बचाने के और उपाय क्यों नहीं चलते ? 
क्योंकि, जितना तुमने जमा किया, मरने पर उत्तना ही तो तुम्हारे पीछे वालों को मिलेगा? और 


उससे भी कम मिरेगा, अगर जमा है कम्पनी के हिस्से में और हिस्सा की दर गिर गई है । 
 इसोके vrai 


जान बीमा को रकम बिज्ञकुज्ञ बेदाग है और दुर की घटती-बढ़ती का तो वहाँ सवाल ही नहीं Si |; 
पर जब में भला-चड्डा और पूरा तन्दुरुस्त हू तो जल्दी मरने को बात पर क्यों ध्यान दूँ! 


| क्योकि, बिलकुल तन्दुरुस्त और पूरे बन्नवान एक हज़ार मनुष्यों में जो तीस बरस के हो ६६ तो २० 
| बरस के भीतर मरते हैं, २३८ तो २० बरस में मरते हैं। और ४०२ तो ज़रूर ६० बरस के होने के पहले 


| ही मर जाते हैं। इसी तरह ऐसे ही २० बरस के एक हज़ार पट्ट में ले ६० बरस के होते होले आये छे के 
क. | अर्थात्‌ ४२२ ज़रूर मर जाते हैं। . 


| कोन जाने आप भी gei में ही हाँ? oe ह 
.  इसलिएयह तो बड़ी ज़रूरी बात है कि जब तक और Bei जल्दी हो सके, अपने परिवार ओर 
पीछे वालों के लिए चलते पोरुष बन्दोबस्त कर लीजिए । ज़िन्दगी का कोई ठिकांना नहीँ । 


_ आज अवसर है कल न रहा, तो हाथ मल के पछताना होगा . 


ओरिएण्टल बीमा कम्पनी 


सबसे अटल, सब से बड़ी, मज़बूत, सबसे वेजोखिम, सबसे सुरुष भारतीय कम्पनी है, भारतीय जान 
` का कास २८ बरस से कर रही है। चौदह करोड़ ते आधिक den बीमा पर लोगों 
: है। बारह करोड के लगभग उसकी सम्पत्ति है और ढाई करोड़ के ल | 
इस कम्पनो में जोवन-बोसा कराने से बढ कर भला और कौन कौन बन्दोबरू जः ल Sr 
विशेष जानना हो तो कम्पनी के नीचे लिखे हुए किसी दफ्तर से मालूम कर सकते हैं :-. E GR 4 
. कलकत्ता क्वालालम्पुर नागपुर ` ` ः 5 कोलम्बो } ` 
बम्बई SE S पटना सुक्कुर आगरा: .  . 
om टिचनापली अहमदाबाद दिल्ली 
J. अजमेर 
द्‌ जलगाँच 


जब आपका सारा सर भारी तथा ददं कर रहा | 

. हो, कृपया चेम्बरलेन की खाँसी की दवा इस्तेमाल SE 1101 
कीजिए। यह दवा शीघ्र ही रक्त से जमी ) | 
को नजियों को साफ करती है, फिल्लियो 


**को दूर 


-.नह है। स्वाद में अच्छी 
आराम पहुँचाती है। 


चेस्बरक्षेन मेडिसिन कम्पनी, इङ्ग, र 
सेण्ट लु 


- भ्यू याक, थू० एस० ए० 


Terre का "च 


यह वह पद्यमय पुस्तक है, जिसे पढ कर एक बार 


उन लोगों में भी शक्ति का सञ्चार हो जाता है, जो 


जीवन से विरक्त हो चुके हैं। वीर-प्रसविनी चित्तौड़ bech 
की माताओ्रों का यदि आप स्वार्थ त्याग, देश-भक्ति 


इन वीर-क्षत्राणियों के आदर्श से शिक्षा ग्रहण कर 
अपने निरथेक जीवन को भी उसी साँचे में ढाले: 
यदि आप चाहते हैं कि कायर बालकों के स्थान पर 
एक बार फिर वैसी ही आत्माओं की सृष्टि हो, तो. । 
इस वीररस-पूण ऐतिहासिक पुस्तक को स्वयं पढ़िए 


U तथा घर की खिया और बच्चों को पढाइए । मू० १॥]) 


हुइसाँस. , 
को जलन ` Zi S 
करती है और गले के कष्ट में आराम | 
है। इसमें किसी प्रकार के नशे का मिश्रण 
सुरक्षित तथा शतिया 


| TT 


| । 
f THROAT | 


SN FLUEMZA 


कहाकियाँ 


है कि भारतवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहा है। उस 
आयरलैण्ड ने ब्रिडिश-साम्राजय की गुलामी से 
किस प्रकार छुटकारा पाया और वहाँ के छोटे से 
शिनफ़िन-दल ने किस प्रकार लाखों शत्र-सेना के 


दाँत खट्टे किए, इसका रोसाञ्चकारी वर्णन इस पुस्तक १ क E 


में पढ़िए । इसमें आपको इतिहास और उपन्यास 
दोनों का मज़ा मिलेगा । मूल्य केवल दस आने। - 


` गाने की पता mr us लिमिटेड Se AEN 


` क्या अङ्गरेज्ञ और क्या भारतीय, सभी दलों के ` A e 
| राजनीतिज्ञो के Ze से आज यही सुनने में आ रहा 


राजस्थान 

टाल्सटाय की डायरी 

जासूसी कहानियाँ 

यौवन की आँधी 

तपोभूमि 

षड्यन्त्रकारी | 

सहापाप 

देहाती सुन्दरी 

विनास की घड़ी 

चार क्रान्तिकारी 

तलाक़ ... 

जलयात्रा 

पाक-विज्ञांन 

मिलन-मन्दिर _ 

प्रसाद्‌ जी के दो नाटक 

प्राणायाम रहस्य ... 
_ प्रेमकली | 


'मनुष्य-जीवन की उपयोगिता ... 
त्रह्मचयं ही जोवन है 

हम सौ वषे Sg जीवें ? 

अनमोल रत्न... 
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स्वास्थ्य और व्यायाम | 
स्वास्थ्य और जल-चिकित्सा 
घम-पथ 4. 
g sii और सोन्दय 
गुलाब में कोटा ` 
छै अन्धकार न 
g छ चार्ली चेप्लन ... 


सकी राज्य-क्रान्ति ... 


इश्वरी बोध 4 2 BE E i SE 


_ फल, उनके गुण तथा उपयोग ... 


र्ल ei 0 0 = 
कुळ चुनी हुई अपूर्व पुस्तकें 


मधुकरी 

करठहार 

सभ्यता का शाप 

हृदय का काँटा 

धर्मे-शिक्षा 

देवी वीरा 

डॉक्टर साहब 

प्रेमसागर Se 

सुलभ कऊषी-शाक्ष 

अमेरिका की स््रघोनता का इतिहास 
जनकनन्द्‌नी 
जेल-रहृस्य 

केन ... 

कुल-लक्ष्मी 

खूनी सरपञच 


सीताराम 


काम-दशेन ` 
काम-विज्ञात 
प्रायश्चित्त 


पेरिख का कुषढ़ा ... 2 
सन्‌ ५७ के राद्र का इतिहास ‘+. 


फरानिस्तान | 
तिब्बत में तीन वषे 
gual के अन्तिम दिन 
देशःद्शतन ८; 


` देशभक्त मेजिनी के Se | 


मिश्र की स्वाधीनता ... 
हमा 5. 


भागवन्तो 


घनकुबे ( 
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खी० यस० ब्रास ( पेरिस रहस्यशाला ) 


HONEY STORES 
न० ५, महराजग ज, ज़िला सारन ( बिहार ) 


Chamba State, (PUNJAB) 


मोग क्या मांगता है ८. (---€ (7. _ ६ 


दुभाग्य और शत्र का नाश होगा 


५ SC, 11 धन की प्राप्ति होगी, अथौत्‌ जिसके साथ प्रेम 


. महात्मा-प्रदत्त श्वेत कुछ (सफेदी) की ` हा 

अदभुत बनौषधि | तीन दिन में पूरा आराम । | उगाळत वोग कोई परिश्रम न 
यदि सैकड़ों हकीमों, डॉक्टरों, geit विज्ञापन- । 
दाताओं की दवा कर थक गए हों, तो इसे 


पला--योगेश्वर शांति कुडी 1”. 8 १५० लाहौर ॥ 


लगावें । बेकायदा साबित करने पर ५००) | बिखरा फूल ; लेखिका श्रीमती स्वणकुमारी 
न 


इनाम । जिन्हें विश्वास न हो -) का टिकट 1। सात्विक और पवित्र प्रेम 


मिले 
अखिलकिशोरराप, "ëm । मूल्य १॥) 


नं० १%, पो० कतरीसराय (गया ) 


लि गर्भनिरोध तन 


मूल्य ९) मूल्य ९) ₹० 


| 


समस्त -प्राचीन तथा अर्वाचीन -साधनों का सचित्र वर्णन क्रिया गया है। भाषा इतनी सरल है कि स्रिया 
भो इसे पढ़ कर सब बातें स्वग्न समक सक्तो हैं । नवविवाहितों को इससे पर्याप्त शिक्षा मिळेगी । 


मिलने का पता ;--पोस्ट बॉक्स २२४, मद्रास 
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सुकदमा में जीत, सन्तान, रोजगार और 


है वह व्याकुल होकर स्वयम्‌ 
हीं करना पडेगा । सूचीपत्र मुफ्त 


का जीता-जागता चित्र आपको इस उपन्यास में 


चाँद प्रेत, लिमिटेड, इलाहाबाद 


अनिच्छित 'सन्तानों को रोकने का एकमात्र उपाय “गर्भ-निरोध” है। इस gens में गर्भ-निरोच के . 


fo 


न H S 
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H 


(deit 


Bees श्री० चतुरसेन argi की 

लोह-लेखनी से लिखी हुई 
कान्तिकारा कहानियों का 
अपूर्व संग्रह ! 


शाखी जी की लेखनी का परिचय कराना, सूय को दीपक 

दिखाना है । “चाँद! का कोई भो पाठक ऐसा नहीं होगा, जो आपकी 

प्रतिभा से अपरिचित हो । इस पुस्तक में आपकी चुनी हुई उत्तमोत्तम 

_गल्पों का संग्रह किया गया है । प्रत्येक कहानी अपने ढङ्ग की निराली 
दै । हरेक में भात-गाम्भोर्य लहरा रहा है। रोचकता, मौलिकता, 

` भाषा-सोष्ठव और सुन्दर वणेन-शैज्ो को दृष्टि से सभी कहानियाँ 

अद्वितीय हैं । यों तो हिन्दी-संसार में गल्पो के संग्रह भरे पड़े हैं ; 

किन्तु जो आकर्षण तथा विशेषता आपको इसमें मिलेगी, वह दूसरे 
में नाम-मात्र को भो नहीं । यदि आप वास्तव में कहानियाँ पढ्ने के 

` इच्छुक हैं, तो इस अनोखी पुस्तक को अवश्य ही मँगाइए । इसके 
बिना आपकी आलमारी शोभाहीन रहेगी । मूल्य लागत मात्र केवल 
SI स्थायी ग्राहकों से १॥ ।=) शीघ्र ही ऑडर भेजिए; अन्यथा ` 

“विलम्ब करने से दूसरे संस्करण की राह देखनो पड़ेगी ! 


 मेनेजर--चाँढद फेक लिमिट, 


चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


S S | eege 


दिवाली के अवसर पर “चाँद' के ग्राहकों के लिए 


गा पर 


५ ॥ 
| 


डया वाच क०, पो० बाँ? न० ६७१२, (CM. ) कलकत्ता 


होम्योपेथिक दवाइयों 
५ व ६ पैसा फ़ी डाम वायोकेमिक दवाइयाँ शुगर ऑफ़ मिल्क ग्लोबिल्स, शीशी, काग वेलवेट, 
कार्डबोर्ड केस, अज् रेज़ी, हिन्दी, उर्दू की किताब तथा आर सब इस सम्बन्ध की चीज़ें सस्ती क़ीमत पर 
मिलती हैं। परीक्षा प्राथंनीय । सूचीपत्र मुफ़्त । | 


द्‌ छ "e 
पता ;--बी० सी० धार एण्ड ब्रादस, ८१ क्वाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 
श्रीराजराजेश्वरी केसरान सुपारी 
भारत गवर्नमेण्ट से रजिस्टर्ड, हाथ से कटी SÉ रेशम से बारीक सादा ३) 'सेर से १०) सेर तक; 
केसर की ६) से ४०) तक । इलायची खुशबू से तर तन्दुरुस्ती का बीमा है । उपहार में देने योग्य मूल्य १) 


पता ;- बिजयचन्द जैन, de २२ अफ़ोम चोरस्ता, कलकत्ता 


५ अदद घड्याँ ओर सब सामान सिफ ५) में 
इस सुनहळे'मौके को हाथ से न जाने दें, वरना पछुताना पडेगा । 
तपाए हुए सोने को भी मात करने वाली चमचमाती हुई रोल्ड-गोल्ड 
टेड मय तीन अदद सुनहरी बेन्डो के, तीन age फेन्सी ट्राइबल 
Ss कै) रिस्ट वाचेज़, जो एक से एक बढ़ कर हैं, हर एक की ख़ूबसूरती और 
|) कलर की गारण्टी १ सान और एक निहायत नफ़ीस बरमा टाइमपीस 
E vi EE 22 गारण्टी १० साल और पत्थर पर पटक देने पर भी न टूरने वाल्या अन- 
EE Sege जार मूफ़ लीवर पाकेट वाच गारण्टी ८ साल, और अपनी तेज़ 
रोशनी से चकाचोंच कर देने वाला शिकारी टाच See ओर मुद्दतों तक 
चलने वाला १४ करेट des Ass Sie निब का 'रवराज्य? फ़ाउन्टेन- 
पेन, इन सब बेशकीमती वस्तुओं की कोमत सिफ्र ४) पै० पो० अलग । 
ZS 0४ (नोट) गारण्टी के अन्दर घड़ियाँ खराब होने पर मरम्मत मुफ़्त । 
उता->शरमा ब्रादस एण्ड को०, पो० ब० नं० २४१२ सेक्सन ( सी ), कलकत्ता 


WITT gll 111 BUI 


पा 


हाथ को सीने की 
| _ हाज में ही हसरे यहाँ सस्ती फ़ैशनेबिल, 
fa D d d |) आया है। ये सेशीने प्रत्येक गृहस्थ के! 


1 रि 


; ९ 
पता एस१ get, ३९ क्वाइव स्ट्रीट ( सेक्सन gie ), कलकत्ता | 
HAR 0011 1111 


र. 


G £} 
SE 


Ser 
कविता-कोमुदी 
हिन्दी में अर्थ सहित 
तैयार है। सुन्दर सजिल्र ३) 
rs ge 
१०८ उदू के मशहूर शायरों की 
६०० गजलें 


ग़ज़लों का ऐसा सुन्दर और 
बड़ा सभह दूसरा नहीं ! 


दाम कपड़े की जि० २॥|); कागज की जि० २॥) 


| कहकर 
छोटे बच्चों का हिन्दी में एकमात्र 

. सचित्र मासिक-पन्र 
वाषिक २॥) EE 


मिलने का पता :--- 


गुप्त मन्त्र 


१००) इनाम 
जिस काम को आप लाखों रुपए ed करके भी 
नहीं कर सकते हैं, उसे इस मन्त्र को सिफ् ७ बार 
जप कर ही कर सकते हैं । किसी कष्ट या साधना की 
आवश्यकता नहीं, यह मन्त्र सिद्ध कर भेजा जाता 
है। आप जिसे चाहते हैं, चाहे वह Bot ही कठोर- 
हृदय, अभिमानी क्यों न हो, इसे जपने के बाद वह 


आपका सच्चा मित्र तथा शुभचिन्तक हो जायगा। 


इस मन्त्र से भाग्योदय होता है। नौकरी जल्द मिल्ती 
है। नौकरी वालों को ausgi मिलती है। मामले- 

सुक्तदमे में जीत होती है। यह geg वशीकरण है। 
` व्यापार में लाभ व परीक्षा में पास कराता है। बेहायदा 
साबित करने पर १००) २० इनाम । मूल्य २ Si 
डाक-ख़च माफ़ । 


पता ;-- सिद्ध मन्त्र आश्रम, 
नं० १३, पो० कतरीसराय, ( गंया ) 


RS SE Leg 


हिन्दुस्तानी कोष 


इसमें संस्कृत, अपभ्रंश, अरबी, 


| फारसी, तुर्की, अङ्रेजी, ब्रजभाषा, 
बंगला, सराठी तथा गुजराती के वे सब 


शब्द जमा किए गए हैं, जो हिन्दी और 


Sg ज़बान में आमतौर से चलते हँ । 


इस एक कोष से हिन्दी और उदू दोनों 


जबानों का काम चल सकता है। यह 
कोष राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी सीखने के 
लिए दक्षिण भारत, बङ्गाल, गुजरात, 
सिन्ध, आसाम, पञ्जाब और महाराष्ट्र 
वालों के बड़े ही काम का है। पृष्ठ-संख्या 
५४० और शब्द-संख्या लगभग २०,०८० । 


र्रा) ` ` + ` ` ना सह | सजिल्द्‌ का दाम दो रुपए! | 
मेनेजर, हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 


~ मनुष्य जाति में फैले हुए कुष्ठ-रोग सम्बन 

जिनमें श्वेत कुष्ठ भी शामिल 

रोगों का शर्तिया इलाज । 2 
बीसवीं शताबदी का एक अनूठा आविष्कार । 

लाइलाज भी इस औषधि के सेवन से अच्छे हो 


जाते € 1 यह अनुपम, अद्वितीय और ताकतवर दवा 


» सभी प्रकार के 


रोग की अवस्था तथा उम्र के बिना किसी भेदभाव ` 


के १८ प्रकार के कुष्ठ रोगों को आराम करती है । 

पुण विवरण के लिए निम्न-लिखिच पते से थङ्गरेज्ञी 
में पन्न-ब्यवहार करना चाहिए :-- 

Messrs. REDDY & Oo, 

Gopalpuram, Kothapeta—Post, 

East Godavary Distt, 


अध्यक्षा, मेसस रेडी एण्ड कं०, 
गोपालपुरम्‌, पो० कोठापेट, ज़िला पूव गोदावरी 


धी, 


£ VIII TUTE OTTO mun HEN 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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Se? ZE 
शवेत-कृष्ठ को og जड़ो 
प्रिय पाठझ्गण ! औरों की भाँति मैं प्रशंसा 
करना नहीं चाइता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन 
के लेप से सुफेरी जड से आराम न हो, तो दूना दाम 
वापस दूँगा। जो चाहें -.) का टिरुट भेज कर प्रतिज्ञा. 
पत्र लिखा लें। मूल्य ३) रु० | 


वैद्यराज do महावीर पाठक, 
न॑० १२, दरभड्ढा 
बवासार को अचूक दवा 
अगर आप दवा करके निराश हो गए हों, तो 
एक बार इस पेटेण्ट दवा को भी आज़मावें। खनी 
या बादी, नया चाहे पुराना, १५ दिन में | 
आराम | ३० दिन में शरीर बलवान न हो तो 
चौगुना दाम वापस । मूल्य १५ दिन का ३) २० | 
३० दिन का १) २० । अपना पता पोस्ट तथा रेलवे 
का साफ-साफ़ लिखें। 
पता--शुक ओषधालय, 
लहरिया सराय, द्रभङ्गा 


Lë f° EE , S 
आश्रय नहीं, धोखा नहीं, बिलकुल सच है 


SES ३ घड़ियाँ 
त्र > आर्‌ सब सामान 
सफ ३॥) में । 
हमारा आटो दिल- 


Sa? 


D 


At का निझाला 

हुशा सार है, ग्रपनी 

म्स्तानी खुराबू से 

दिल को मस्त और 

दिमाग़ को तर 

| E रखता है,३०शीशी 

३।!) में एक साथ खरीदने चःले को १ जसन “बी? 

टाइम रीस गारण्टो १० साल, १ इन्फेण्ट पाँकटवाच 

और १ आइडियल रिश्टवाच मय फ्राता के, १ gan. 

तराश बढ्पा चाक, १ सोनहरा निब वाला बढ़िया 

फाउनटेनेपेन, १ (रतौ 7, १ केमिकल गोल्ड रिङ्ग. 

१ पाइेट चर्व, १ जोड़ा बढ़िया जूता, जिसका नाप 
अडर के साथ आना चाहिए । 

नोट--माल नापसन्द हाने से ७ दिन के अन्दु 
माल फिरता लेरुर दाम वापस । १ पेर 


पता ;- सूरजदीन शिवराम, . 
न० ६२, क्वाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


EN खुरा, जो तज 


४); रेडियम डायल वा. 


rN ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|/| 


आवश्यकता हे 


एजेण्टों की प्रत्येक शहर में, जो हमारी नए zs 
से छपी 'सूरज छाप” बढ़िया एक्सर-साइज़ कापियों 
ओर स्टेशनरी की दूसरी चीज्ञों का प्रचार कर सकें । 
उनको वेतन ः के साथ अच्छा कमीशन भी दिया 
जायगा । शर्ती और नमूने के सेट के लिए एक आने 
के साथ इस पते पर शिखि र: -- 


मिमानो स्टेरनरी माट, 
१६ क्रॉस स्ट्रीट, कलकत्ता 


एनामेल के साइनबोर्ड, बतन, 
. बेडपैन, gar आदि 
किसी भी भाषा, रङ्ग, आकृति और 
आवार मं सुन्दर और टिकाऊ 
विशेष £वरण जानने के लिए नीचे लिखे पते 
पर पत्र-ऽ्यवहार की जए | 
दो एनामेल भे. यूफेकच रिङ्ग कम्पनी, 
1, Grierson Road, SST, कलकत्ता 
( समस्त भारत में सोल एजेररों की आवश्यकता है ) 


पूजा के उपलच में रियायत ! 
| सिफ तीन रु० में लोवर रिस्टवाच 


यह घडी बिलकुल ठीक समय देती है । 
S a ~ सके 
मशीन बड़ी बढ़िया और ऊँचे दर्जे की है। शङ्क उ 
वट ओर मञ्चबूती को निगाह से विशेष स्थान रखती 
। मूल्य गोलाकार का ३) रुपया, SE क्र्म को 
LI ४11) रु; रोल्ड-गोल्ड ५) 
रुपया । चौखूरी आकृति वाली के लिए दो रुपया 
अधिक लिया जायगा । पोस्टेज और पैकि अलग 


तीत घड़ी एक साथ सँगाने वाले से पोस्टेज और 


E E 
पकड़ नहीं लिया जायगा। पाँच वर्ष की 
गारण्टी। हर एक घड़ी के साथ कलाई पर बा 
Së सुन्दर SE SS 'र॒ स्ट्रैय ) भेजा जाता है। 
ना रने क पहले हर एक घडी की अच्छी तर 
परीक्षाकीजातीहै। | लीला 
E ॥ 
» इस्ट इण्डया वाच कम्पनी, ` 
पास्ट, बाडन स्क्रायर, कलकत्ता ( 5, | ) 


5 


d ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥79॥॥॥॥॥6!॥॥| ॥॥॥॥#॥ | ॥॥॥॥॥॥ | 
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d 


lge See EE 8252222 EE EE EE ee IE 
Sa Se Se EE EE 8६8६88 छड छ डड छड डड डड 6६28 SFE 
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। चाँद प्रस लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
॥ | | 

॥ 

| पुनर्जीवन ५) | सफज्ञ माता २) 
00 कै 

॥ केसर की क्यारी ५) | शैज्ञकुमारी २) 
0 सन्तान-शास्न ४) | अनाथ पत्नो 10.7 त्त) 
॥ आदश चित्रावली ४) | मनोहर ऐतिहासिक कडानियाँ २) 
॥ व्यङ्ग चित्रावली ४) | देत्रदास २) 
H मालिका 5... 02 विवाद ओर प्रेस र) 
॥ दिल की आग उफ दिल-जले की आह ४) | लालबुझक्कड्‌ d 
H  स्मृति-कुज ann ३) | सङ्गीत सौरभ क E 
| विधवा-विवाह-मीमांक्षा ... ३) सपयोगी-चिकिदिसा ... .,, १ II 
0 समाज की चिनगारियाँ ३) | हिन्दू त्योहारों का इतिहास SI 
H भिर्वासिता ३) | मनोरखक कहानियाँ (1) 
d ' खी-रोग-विज्ञानम्‌ ३) | चित्तौड की चिता di 
R देवताओं के गुला ३) | विवाह मन्दिर १॥) 
0 मणिमाला ३) | जननी जोवन d 
H शिल्प-कुख ३) विदूषक १) 
| दुबे जी की bf ३) | सखाराम १) 
dk प्राणनाथ SI चुहल d 
॥ मनोरमा oe | १) 
UE के सेरे | ७ ८ 

॥ दक्षिण अफ्रोका के मेरे अनुभव ` शा) | घरेलू चिकित्सा ॥ ) 
| रजकण ` S |) नाचा 1॥) 
|| अपराधी २।) | अह का फेर ॥॥) 
॥ मानिक-मन्दिर २॥) प्राणेश्वरी IR 
2 महात्मा इसा २॥) | इसाई बाला ii) 
| बाल-रोग-विज्ञानम्‌ २॥) | aa D 
H ` स्फुलिङ्ग २॥) | गोरो शङ्कर ॥?.] 
1 बल्लरी २॥) आशा पर पानी ISS 
0॥ ges २) | मेहरुन्निसा | D 

लम्बी दाढ़ी २॥) | गुद्गुदी D 

[| दाम्पत्य जीवन 0 2) | नेयन के अति E 
| नवीन दाम्पत्य जीवन में स्त्रियों के अधिकार २॥) | राष्ट्रीय गान D 
॥ 

VG 0 २० £ ८४७. । 

। चाद फेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
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Ee ॥ दिल की सुराद पूरी क e आईडोल रोल्ड-गोल्ड रिस्टवाच व 0 ` 
ch यह गोलियाँ प्राचीन ऋषियों के | i २ र प Se E Ié 
Fo शुद्धतापूर्वक तैयार की गई हैं । खून को शुद्ध कर त (८८८८ “३ Gs NN el | 
i -- पतली धातु को गाढ़ा करके निर्दोष बना देती हैं और EN | po ||| 
Se खोई हुईं शक्ति को वापस लाती हैं। शरीर को हृष्ट- चा: dE 
। | > पुष्ट और तन्दुरुस्त बना कर चेहरे को गुलाब के समान 
BE सुन्दर और सुख़ बना देती हैं। दस्त साफ़ लाती और 3 
| SS कुब्ज़ को दूर कर भूख को बढ़ाती हैं। आलस्य को Bee d 
हटा कर बदन में स्फूर्ति पैदा करती हैं। दो डिब्बी ष्ट 2 हु 
RK सेवन कर हमेशा के लिए निरोग बन जाइए। खतरों er 
S लिए ( प्रसव के बाद ) कमज़ोरी की यह ख़ास Ge Zei 
SC दुवा है । मूल्प्र ४० गोलियों की एक डिब्बी का १) . ओटो हिना, गुलाब, चमेली सुगन्धि का राजा है। V 
नपुसकत्वारि घृत १२ शीशी टो या १२ शीशी दाद की St एक 
GË इस शृत के लेप करने से नपुंसकता सम्बन्धी सब साथ खरीदने वाले को ये इनाम दिए जायेंगे--एक S 
Fo शिकायतें दूर होती हैं । मूल्य २ तोले की डिब्बी १) आइडोज्ञ रोइ्ड-गोल्ड रिस्टवाच मय १४ केरट -4 
1... | रसणीविलासिनी राल्ड-गोल्ड के बैण्ड तथा एक फ़ौनटैनपेन, जिसमें 
bh यथा नाम तथा गुण । अपने ढङ्ग की जासूसी | भी १४ करट रोल्ड-गोल्ड का Ga, लगा है, ४०० फोट . 
दवा है। प्रशंसा शब्द में लिली नहीं जा सकती । | तक रोशनी फेंकने वाली राच ër या एक “बी”? ` 
E १६ गोली की एक डिब्बी का मूल्य १) टाइमपीस १ साल की गारर्टी । कीमत मय. सब 
है मेहमदेन चुरण इनामों के १॥) डाक-खचे वरह अलग, नापसन्द॒ H 
SC? नप्‌ और पुराने सूज़ाक को तीन दिन में नष्ट | होने से कोमत वापिस । 
GE करने वाली दवा । क्रीमत फ्री डिब्बी $) रुपया । S 
SC . राजवैद्य नारायणजी केशवजी . दो अमरोकन कामरशियल स्टोर 
E 8 १७७, हरिसन रोड, कलकत्ता (सी० ए०) पो० ge १२२१ पन रोल चर १२२१७कलकता i 
Gi । | सूचनार्थ निवेदन है 
BE पूचनाथ निवेदन हे 
GE __सेरो भतीजी ६ महीना राज्यक्षमा 
E | ( तपेदिक़ ) रोग से पीडित थो । ग्री० | 
E स्वामी असतानन्द्‌ जी महाराज जो १६ हे 
3 |. Gs सेरट जेम्स लेन नोबूतज्ञा ( बहु-बाज़ार ) a 
2 fn आग “न ३९२३ कलकत्ता Die में रहते हैं, उन्होंने के 
| उसे चिफ डेढ़ महीना के अल्दर हान 
| “जी हुसेन एणड बादसे कलकते के सब डॉक्टरों ने जवाब दे ठे 
४४ आरमीनियन स्ट्रीट, कलकत्ता | दिया था। परमात्मा स्वामो जो को |) || 
| त | अधिक दिन तक जीवित रक्खे और वे | ॥ 
Së केमिकल कलसे तथा मोम के लिए | उपकार कर सकें ।” भवदीय, ज्योलिष- ~ 
ह पूडिए। चमड़ा, साबुन, स्याही, पॉलिश चन्द्र सेन, die बरोसा, २४ परगना Ze E 
SE L इत्यादि सभो प्रकार कक काम से लाइए ! | तारोख ३ अगस्त, ९९३२ । ॥ eng 


D CH 


Se SC 


पेचीदा हो, मगर इससे शतिया जीत होगी मूल्य 


नहीं लगती हो, बेझार बैठे हों, या हैसियत की नौ 


$ में 


अलग। एक जड़ी से सिर्फ एक ही काम होता है । 


पागलपन की दवा- 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि --०“में डॉ० 


दिनों से परिचित हूँ ।” मूल्य ५) फो शीशी । 


"तार का पता :- “D217”? कलकत्ता 


रूबी बक्स कैमरा 


इस कैमरा से हर एक 
आदमी बिना किसी कळभट 
के os oam ही एक 
सेकणड . में चाहे जिस si, 
पुरुष, बालक, बारा-बगीचा, 
बढ़िया फोटोकाड साइज के 
प्लेट पर फोटो खींच सकता है । बेकार आदमी 
.पड्लिक के फोटो खींच कर १००) महीना कमा 
| सकता SI फोटो खींचने का ga सामान 
` मुक्त दिया जाता है। मूल्य नं० दो ४) नं० 
एक ५) डाक-खचे अलग । 
आ च पता; 


नेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनी (सी), 


पूणे विश्वास हो गया ! 


“आपको जड़ी से 3. 4, के इम्तहान में पा 

पटना से तारीख़ २३ अगस्त १९३३ को लिखते हैं। 

इन्हीं महात्मा लामायोगी से तिब्बत की कन्द्राओं और हिमालय 

, को गुफाओं में ३७ साल भ्रप्रण कर ck जड़ी और तान्त्रिक कवच मिज्ञा है, जिससे 

? नीचे लिखे सब काय ज़रूर सिद्ध होंगे, इसमें सन्देह नहीं । ज़रूरत वाले सँगावं । 

विशुद्ध मम--क लिए इससे ज्यादा आज़माई हुई कोई चांज़ संसार में नहीं । 

g GT स्त्री-पुरूष दोनों के लए मूल्य ३॥); (२) रोग से छुटकारा -पुराना, बुरे से बुरा 
असाध्य कोई भी रोग क्यों न हो, इससे शतिया आराम होता है 


३॥); ( ४ ) रोज़गार-तिजारत में लाभ न होता हो, हमेशा 
घाटा होता हो, इससे डनका रोज़गार बढ़ेगा और लाभ होगा मूल्य ३॥) ; (५ ) नो 


झरी न सिलती हो, ज़रूर होगी मूल्य ३॥); ( ६ ) परीक्षा - 

प्रमोशन में इससे ज़रूर कामयाबी मिलेगी । विद्यार्थी और नौकरपेश 

तन्दुरुस्ती के लिए यह अपूर्व है, थोड़े ही समय में स्वास्थ्य पर इसझा प्रभाव पड़ता है 
सँगाते वक्त अपना नाम, काम जरूर लिखें। १ 


_पता-विजय लोन ( सी० ढी० ), पो० सलकिया, हबड़ा 


डॉ० डब्लू० ब्लू: EE रॉय, एल० Ce 
मूच्छा, mat, आनद, न्यूरस्थेनिया के लए भी मुफ़ीद है | विद्वव-कवि 
डब्लू० सी० रॉय की पागलपन की दवा से तथा उसके गुणों से बहुत 


पता--एस० सी० रॉय एण्ड कम्पनी . 


पो० बोडन स्ट्रीट, कलकत्ता |. 


ट (ess 22 


स हुआ ।” बाबू ए० एन० लाल 


' सूल्य ३॥); (३) सुकदमा - चाहे जैसा 


कंरी-- जिनकी degt 


1 ज़रूर आज्ञमाइश करें, मूल्य ३॥),(७) 


» मूख्य ३॥) 
जड़ी का मू० ३॥), ३ जड़ी का ९), ढाक-खर्च i=) 


( बङ्गाल ) 


एुस० की ५० वषं से स्थापित 


१६७।३ कार्नवालिख स्ट्रीट, कलकत्ता 


कीमतों में भारी कमी ! 
सुन्दर और टिकाऊ 


मसहरो ! सिक २) में मसहरो !! 


Ge 


| दुखदाई मच्छरों की सतावट 
से बच कर सुख की बींद सोने 
का एकमात्र अचूक उपाय ! 

| हमारी मसहरियाँ ख़ास 
| तौर से मजबूत जाली से बनाइ 
ze) S रई हैं। इनमें किसी हालत से 
मच्छर घुस नहीं सश्ते, परन्तु हवा स्वतन्त्र तापूर्वक 


आ-जा सकती हे | देखने में अत्यन्त सुन्दर हैं और 
का ` देने में बहुत ही टिकाऊ हैं। ` के 

लम्बी चौड़ी ऊँची geg 
६ फ्रेट 


% ३॥ सुट 2% au फुट 


LD E क CE) फ़ुट २।।) 
Ki SS र 

६॥ फुट > ४। फुट > ei फुट २।।।=) 

७ Ee फुट SS फट ३।=) 


बैकिङ्ग मुफ्त, _डाकखर्च अलग । परन्तु तीन या 
अधिक एक साथ मँगाने से डाक-खर्च भी सुप्त । 


पता--दि यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी 
नं० २, दृहीहट्टा स्ट्रीट, ( म ) कलकत्ता 


सिगरेट बनाने की मशीन 


इङ्गलैण्ड से 
हाल ही में आने 
E EC वाली इस मशीन 
का इस्तैमाल करके 
धन बचाओ, मान- 


भारतीय श्रम को 

या ९ उत्साह प्रदान करो, 
हमेशा जेब में रक्खो और जब चाहो अपने लिए सिगरेट 
बना लो। एक घण्टे में २० डिब्त्रीया इससे भी 
ज्यादा 5िगरेट तैयार होती हैं। मूल्य १।) ës: तीन 
एक साथ लेने से डाऋ-महसूत्त माफ़ । प्रत्येक मशीन 
के साथ ज़िग-जैज पेपर का एक पेकट ओर तरकोत्र 
| का पचो बिना मूल्य भेजा जाता है । 


पृता--आर० एन० ब्रादस एण्ड को० 
| पोस्ट बॉक्स न० ६७१२, कलकत्ता 
Es CN न दभा, आँत उतरने और पोता 
EE आरशवयजनक बढ्ने दो अचूक देवी औषधियाँ 
| ( मूल्य प्रत्येक का १।) रु० ) जो अकस्मात्‌ एक 
महात्मा की कृपा से प्राप्त हो गई हैं । बडुल से सरकारी 
डॉक्टर भी खरीद रहे हैं। दमा केवल एक खुराक खाने 
एक दिन -में अच्छा होता है, अन्यथा मूल्य वापस 
कर दिया जायगा । सर वापी एण्ड को o 
४२/५ ^ हरीसन रोड, कलकत्ता 


ses 


१०,००० असलो घडिपा सुक्त ! 


A 


कम्पनी ने आप लोगों के सुविधे के लिए 
खास प्रबन्ध किया है। आज ही एक पत्र लिख 
कर चार आने के टिकट के साथ भेज कर ग्राहक ' 
बनें और एक सच्चा टाइम देने वाली रोल्ड- 
गोल्ड की असली हाथ-घड़ी सुरत मँगावें | जल्दी 


कर, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 
पता--एरियन वाच कम्पनी, 
५१, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, 
| कलकत्ता 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


SE LS Hy 


मुफ्त !! 
४) सें चातु-पुष्ट को गोलियां 


किन्तु प्रचाराथ बिल्कुल मफ़्त 


वीयं सम्बन्धी समस्त शिकायतें दूर होने को 
गारण्टी, चेहरे पर ग़ज़ब की रोनक्र, गालों पर गुलाबी 
की सुखी, एक आदमी को एक शीशी से अधिक और 
दुबारा हगिज्ञ न भेजी जायगी । साथ में ५९३४ का 
केलण्डर भी भेजा जायगा। दोनों चीज़ें मुफ़्त । 


पता--एम्पायर ट्रेडिङ्ग कम्पनी, 
पो० बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता 


ञ्‌ पनी आँख का ख्याल रखिए। आईं सन 
( E५९ 501) geg, जाला बिलकुल 


दूर कर देता है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। 


फ़ायदा करने की गारण्टी। न करने पर दाम वापस । 
दाम २) रुपए । अङ्गरेज्ञी में पत्र-व्यवहार करें । 


पता--हयाश्रम, पाँचपोटा, बङ्गाल 


EE 


मेरो प्यारी बहिन जो! 


यदि आप प्रसव-वेदना की महान पीडा से बचना 
चाहती हैं, तो आज ही 'प्रसव-सहायक वटी? सँगा 
कर रख छीजए | इसके सेवन से हँसते-हँसते बच्चा 
पैदा होता है। जहाँ पर डॉक्टरों की राय थी कि 
ऑपरेशन के बिना बच्चा पे? के बाहर निकाला ही 

हाँ जा सकंता, वहा पर 'प्रसव-सहायक्र वरी? 

जादू का सा असर दिखलाया हे। जिन स्त्रियों ने 
इसका सेवन किया है, उन्होंने मुक्तकण्ठ से इसकी 
प्रशंसा की है। हाथ-कङ्गन को आरसी eat, आप 


स्वयं संगा कर तजुबा कर लीजिए । gen केवल ९) 


डाक-खच माफ़ । 


पता--पएिडत जयनारायण दुबे 


नं० १८ किशुनलाल बमन रोड, 
सलकिया, हवड़ा 


em सस नक १ 


मुफ्त ! 
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जिसके रचयिता है आपे सुपरिचित कवि और कहानी-लेखक 


० जनादनप्रसाद भा 'द्विज', एम० Ge 


इस कृति के भीतर आपको कला के निर हुए सोन्द्ये का. . 
बोध होगा और यह अनुभव करते देर न लगेगी कि अपने भावना- 
कुसुम को कोमल पखुरियों में दज! जी ने जिस कल्याणकारी रस की 
सृष्टि कर रक्खी है, वह मानव-हृदय को कितनो सच्चाई और तत्परता 

खे ओत-प्रोत कर देता gi . 


10 EEN E 


eege 


EE 


| अनुभूति को सुकुमारता और मादकता, जीवन-मल को घो 
डालने वालो वेदना को करूण Data, अन्धकार के ऊपर प्रकाश की . 

. विजय, मनुष्य के बाहरी तथा भीतरी जगत्‌ की घटनाओं का मानिक ` 

` और सनोरङञ्जक विश्लेषण, कवित्वमयी, भाषा के साथ मङ्गलमय भावो 

| का सुन्दर समन्वय आप इसो पुस्तक सें पाघंगे Saa एक कहानी . 

पढ़ कर आप आनन्द से गद्गद्‌ हो जायेंगे; फिर सारी पुस्तक पढे बिना 

! आपको चेन नहीं मिलेगा ! मूल्य केबल २॥), स्यायो ग्राहकों से tz 
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'चन्द्रकान्ता-सन्तति ( सेट ) आश्रम-हरिणी ` |) | गुरु नानकदेव जी d 
२४ भाग ` ॐ) | अंधेरे में उजाला. EI | विदेशी कपड़े का मुक़ाबला । ES 
सत्याग्रह का इतिहास १) | माया 2011 | चित्रपट KS >> 
| दिव्य-जीवन ।=) | बलि-वेदी पर _ १॥) | रोटी का सवाल १) ३ 
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क्या करें? (सेट) ou ) | कुसुमकुमारी १ ॥) | अनासक्तियोग =) SC: 
जीवन साहित्य १॥) | नरेन्द्र मोहनी १॥) | चन्द्रकान्ता १) * जे 
स्री-पुरुष ॥) | माधुरी १) | सूरदास की जीवनी =) 
Listen  . १॥) | भूतनाथ (सेट) ` १५॥) | चन्द्रभाग un 
| सीता जी की अग्नि-परीक्षा ।-) | कलङ्क-कालिमा |) | काला चोर | 
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| अनीति की राह पर 12.) भाई केपत्र | १॥), २) | सङ्गीत गायन संग्रह १). 
महान मातृत्व की ओर ॥।=) | em ।=) | महिला-हारमोनियम ` 
लनीतावीज र) थभा 0). UV 
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आर० डी० बाहिती कम्पनी की कुछ चुनी हुई gent | 


श्रीकृष्ण था) | सती रुक्मिणी २) | मज ९) | ` 

भारत का धार्मिक इतिहास ३) | सूयकान्त २) कन्याविक्रय ` :. mt ` 1 की 
TN  २॥) geg rer शा) |सतीचित्ता त Ee 0 
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विचित्र समाज-घेवक शो) सती मदालसा १ ॥॥ Tim TE 17 

` समाज-करटक ॒ — att) | शैतानी फन्दा १1 | कष्ण-खुदामा १) | भै 

| रौतानी पना a | शौतानीमाया . १॥) | देवयानी १) र 
है E रा) व्रतकथा. शा) | विश्वामित्र . १) 6 | 
we पावता. (1... २) चन्द्रकला, १) | राजा शिवि 11. S 
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नि - . और उनके स्वभाव में बहुत सुधार हो सकता 


` परिवत्तंन हो जायगा। खियोपयोगी कसरतों का 


स्त्रयो के खेल झर व्यायाम 
आजकल हमारे देश में लोगों का ध्यान 
स्त्रियों और लड़कियों के स्वास्थ्य की और गया 
है और यह समझा जाने लगा है कि बिना 
उनके स्वस्थ हुए हमारी सन्तान कभी शक्ति- 
शाली नहीं हो सकती । यह पुस्तक इसी 
उद्देश्य की पूति के लिए निकाली गई है। 
इसमें बतलाए गए नियमों के अनुसार 

` आचरण करने से स्त्रियो के स्वास्थ्य में विलक्षण 


पूरा विवरण, बीसों चित्र । पुस्तक का मूल्य १॥) op 


महान्स, जर्मनी आदि दूरवर्ती पाश्चात्य 


इ 
यह प्रसिद्ध बङ्गला-लेखक श्री० सुरेन्द्रमोइन 
भट्टाचाय कृत एक सामाजिक उपन्यास है। 


~ इस पुस्तक के बङ्गला में १८ संस्करण हो चुके 


| 
हैं और यही इसकी लोक-प्रियता का प्रत्य: 
प्रमाण है। इसमें गृहस्थी में होने वाली कलह | 
और उसके दुष्परिणामों का बड़ा मामिक चित्र ¦. 
खींचा गया है, जिसके द्वारा हमारे घरों की | 
स्त्रियों को बहुत कुछ ' शिक्षा मिल सकती है. | 


$ है। ३९० ०३ की सचित्र पुस्तक का मूल्य २) d 


पके A _ 


छ 
| 
। 
| 
| 


 चन्द्रलीक--इलाहाबाद . 


हस्त-सामुद्रि 

हस्त-सामुद्विक के विषय में हिन्दी में यह 
पहली ही प्रामाणिक पुस्तक है। इसके द्वारा 
आप अपने ओर दूसरे लोगों के भविष्य का 
हाल पूरी तरह जान सकते हैं और जीवन में 
आगे चत्लकर होने वाले परिवत्तंनों और दुर्घट- 
नाओं की तरफ़ से सावधान रह सकते हैं। 
बड़े-बड़े विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है जिनकी 
सम्मतियाँ पुस्तक के अन्त में दी गई हैं। 
विषय को समझाने के लिए पचासों चित्र भी 
दिए गए हैं। मूल्य ४) र० । 


rage a ëss || । सस्छृत-साहत्य का डातहास 

| संस्कृत-साहित्य की महिमा भारतवर्ष में ही नहीं गाई जाती, वरन्‌ इङ्गलैण्ड, 
देशों के विद्वान | उसके महत्व को 

स्वीकार करते हैं। पर खेद है कि हिन्दी में अभी तक कोई ऐसा साधन न था, : 

जिससे पाठक इस साहित्य-रूपी बाटिका की सैर कर सकें । अब इस त्रुटि की 

पूति हिन्दू-विश्वविद्यालय के दो प्रोफ़ेसर--पं5 सीताराम जोशी, एम० ए०, 

` साहित्य-शासत्राचाय और पं० विश्वनाथ भारद्वाज, शास्त्री, एम० ए०, काव्यतीर्थ ने : 

की है। ge कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों लेखक इस विषय में लिखने 

. के अधिकारी हैं । इस पुस्तक के पढ़ने से आपको संस्कृत के काव्य, नाटक, अज्ङ्कार 

र कथा आदि समस्त विषयों के ग्रन्थो और उनके रचयिताओं तथा इन अन्थो 

के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मतों का ज्ञान सहज ही में हो जायगा । 

मूल्य ००० पृष्ठ के सजिल्द पोथे का ४) Se 


खूनी तावीज ` ` 

यह जासूसी उपन्यास अङ्गरेज़ी के प्रसिद्ध 
लेखक सि० ब्लेक की रचना है। मि० ब्लेक 
-डिदेक्टिव उपन्यासकारो के राजा माने a 
हैं और उनकी पुस्तक को आरम्भ करने के 
पश्चात्‌ अधूरा छोड़ सकना असम्भव होता 


SI इस पुस्तक में अफ्रीका के भीषण जङ्गलो ` 


की ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाओं का 


` वर्णन किया गया है, जिससे आपका हृदय भय 


शौर आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगेगा ।. 
बिल्कुल नई पुस्तक है। मूल्य a ` 
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चान्त | S SG [ लेखक--प्रोफ़ेसर श्री० धमानन्द्‌ जी शास्त्री ] 


| केन नेर शो नेर नये न मर के मर नर येर कमन नेर मुर बाप मेर येर नद के के का गेट के के मा पय न नन क स क के क के पके हद य वि ह बि स EE | 
ने येर येर नेर मुर नए येर न न रर केन येर देर रेड क मे येर तर शेर ने + भड मेट बट ५ 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', 
“उपयोगी चिकित्सा',ख्तरी-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, 
स्वण पदक प्राप्त प्रोफेसर श्री० धर्मानन्द जी शाख्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव 
पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज | | 
भारतीय ख्नियों में शिशु-पालन-सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, | ' 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बघे प्रतिवर्ष अकाल-मृत्यु के कलेबर | | 
हो रहे हैं। घात-शिक्षा का पाठ न स्त्रियों को घर में पढ़ाया जाता है और न 
` | आजकल के ,गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों में। इसी अभाव ( | 
e को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्तक लिखी और प्रकाशित को गई है । इसमें | ॥ | 
| ; | वालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उसका उपचार तथा ऐसी. सहज घरेलू ` 
|. | चिकित्सा तथा घरेलू दबाइयाँ बतलाई गई हैं, जिन्हें एक बार पढ़ लेने से 
प्रत्येक माता को उसङे समस्त कत्तव्यों का ज्ञान सहज ही में हो सकता है 
ओर बिना डॉक्टर-वैद्यो की a? भरे वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ 
कर उसका उपचार कर सकती हें। प्रत्येक सह्ग्रहस्थ के घर में इस पुस्तक 
Si एक प्रति अवश्य होनी चाहिए । भावी माताओं के लिए तो प्रस्तुत पुस्तक 
'आकाश-ुसुम ही समझना चाहिए । सजिल्द पुस्तक का मूल्य Ser २ ॥) ; 
स्थायी ग्राहकों से १॥॥” मात्र !!! Ee | 
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अच्छे चित्रपट आपके दिखाए हैं! 


| ES व आप अभो १ 
ककती । नशा न।॥?”-०-““प्ाय मच्छाव्द्र 
ट को न भूले होगे! 
अब get हो उनकी 
CN e Ca कु Ca 
तकान सगातसय कत ` 


न्न्से र न्धी च. 
रङ्ग-विरङ्गे हश्यों में रजतपट पर दिखाई. ga) . :: 
सेरन्धी आपको प्रत्येक टृश्य पर स्तल्थं कर Set 
सेरन्धी--स्वयं सवाक रह कर आपको अवाक कर देगी :। 
सैरन्ध्री - के रङ्गों के सामने ओर चित्रपट फोके जचेंगे । 

- “प्रभात” का नाम ही इसका प्रमाण है! पात्रों की योग्यता इसकी पुष्टि हे !! 
प्रदर्शक--श्री ० शान्ताराम | ख्याति-आप्त अभिनेत्री- 
लेखक--परिडत शिवकुमार > मिस लीला व शकुन्तला 


ध्वनि-लेखक ) श्री० एस० फत्तेलाल | गर अभिनेता- | 
च आट-प्रदशेक / | मि० निम्बालकर, मा० विनायक 
कैमरामैन--श्री० केशवराव धायवर | ब माते पहलवान .. 


अपने नगर के प्रमुख सिनेमा पर इसको प्रतीक्षा कीजिए ! 
Distributors :— 


FAMOUS.PICTURES, DELHI 
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४०७) चचीस रुपए नक्रद इनाम 5. 50 
अक्टूबर मास की पहेली 


तालिका कहा ह | तालिका 
सालिक TR TR | लक 
सीधे चलने वाले E ES KEE नीचे चलने वाले 
( Across) ७ ६ GC Kä जट (Down) 
२--न मरने वाला, E Seeche १- ठहर, ३--धूल, 
₹-हिस्सा, ७--युवा, Kë १ १९८ Kë ११ ?#--एक नगर, ६-- 
Ek 00000 बिहा SE न शपथ, . =~ बादल, 
१२- नमक मिला हुआ, ` रर» च १३ * |: १० घर, १२--एक 
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१३- मान, १४-- | गहना, १३--एक 
लाम । Hi | PER, 


नियम :--इस प्रतियोगिता में कोई भी पाठक भाग ले सकता है, और एक पाठक जितने उत्तर चाहे 
सादे काराज्ञ पर भेज सकता है। परन्तु प्रत्येक उत्तर आठ आने के टिकर आने से ही स्वीकार होगा । शुद्ध 
उत्तर भेजने वाले को ५०) रु० नक़द मिळेंगे। एक से अधिक शुद्ध उत्तर आने पर पुरस्कार की रक्कम बराबर 
भागों में बाँट दी जावेगी । कोई भी शुद्ध उत्तर न आने पर, सब से कम अशुद्धि वाले को ५०) रु० भेज दिए 
जावेंगे । मैनेजर का निर्णय सर्वमान्य होगा । तालिकाओं की सहायता से प्रत्येक खाने में एक अक्षर अथवा 


संयुक्ताच्तर लिखना है। प्रत्येक नम्बर उस ख़ाने तक समझा जायगा, जब तक कि उसके >| 


ख़ाना न आ जाय। शुद्ध उत्तर मैनेजर के उत्तर से अक्षरशः मिलने वाला ही होगा । परिणाम दिसम्बर 
१९३३ के अङ्क में प्रकाशित होगा । उत्तर १० नवम्बर १३३३ तक नीचे लिखे पते पर पहुँच जाना चाहिए । 


पता--मेनेजर, शिवराज कारखाना फूल ६, बरेली, OH 
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बाटो वाली पहेली का परिणाम 


उस दूकानदार के पास १, ३, 8 और २७ सेर के बार थे। इस पहेली के कुल ४२७ उत्तर हमें प्राप्त 
हुए हैं, जिनमें केवल ६ उत्तर अशुद्ध और ४२१ उत्तर शुद्ध थे। इसके लिए ५०) २० पुरस्कार रक्खे गए थे 
आर नियम में यह लिख दिया था कि यदि एक से अधिक शुद्ध उत्तर आयेंगे ठो पुरस्कार की रक्रम बराबर 
भागों में बाँट दी जाएगी । नियमानुसार यदि A ०) रु० ४२१ विजेताओं में बाँडे जाये तो प्रत्येक हिस्सा दो 
आने से कम यानी मनीऑर्डर फ़ीस के लिए भी काफ़ी न होगा । इसलिए विजेताओं को निराश न कर 
हमने निश्चय किया है कि इस पहेली के विजेतागण, इस बार जो पहेली दी गई है उसका उत्तर चिना 
टिकट के ही हमारे पास भेजें । इस तरह उन्हें एक वार और विना टिकट के ही तकदीर आज़माई का अव- 
सर मिलेगा । विजेताओं को चाहिए कि अपने नाम-पता के साथ “पूर्व विजेता” यह वाक्य अवश्य लिख 
दें । यदि किसी विजेता ने बाटों वाली पहेली के एक से अधिक शुद्ध उत्तर भेजे हो तो वह उतने ही उत्तर 
बिना टिकट के इस बार की पहेली के भी भेज सकता है । 
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